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ठया मामयर मेषयाने मेधा ॥ ॐ (1 


वेदमारतो र 
उपोद्घात न 


“ वद भारत को विकेपनल्परे प्रमृन्य निपिहै,+ भारतोय 
लोकन क्ते वट्मप्यके अनौ कै जीवन पर मन्व श्रौर्‌ उनके चारो 
ग्रोर निन मादि्यकी शअरमिहद्याप है1 मल्लौ के मावोको 
समभ्मने रोचक बनाने ओर जीवन वो श्रभुण्ठा श्र बनानेवे 
निष्‌ प्राचौनपिपरो ग्नौर प्राचार्योने ब्राह्मणग्रयो मूरा 
शौर उपनिपदा को रचना को ॥ ब्राह्मणो म यज्ञ श्रौर यततो क दर्शन्‌ 
को रादक्र दनान रे निएुकतिएय श्राप्यानोकोभोमृष्टिकी गई 
दै । उपनिपदा की दौली तो बहो रोचक है, उन मश्रार्यातभ्रम 
मतटीक्मशा। 

२ श्रत प्रानीनकानसेवेदका श्रध्ययन्रौर अध्यापन 
मारत के षोने-काने मस्यान पाता रहादै। अ्रजनएमणएु मतौ 
वेदकेएरवा भ्रक्करिष्त् हाने ही रै, स्तातकाय वक्षाग्नोम 
भौ इसको स्यान मिलादै। तथापि साधारणा स्नातवौय वक्षाग्रा 
कतै लिए उपयुतत एमे एवसन का सर्वथा रभाव था जेः हिन्दी के 
पराध्यमम्‌ उच्च स्तरीय श्रच्ययनम सहायक सामप्रीये युकन 
वैदिक न्पहियकेे विदि र्पो का ब्रस्वादन क्रासकै ग्रौर 
विरचािया म वेदाध्ययन के लिए बुद्ध संच उत्पत कर सदे 1 इसी 
ग्रमाव कौ पूति ॐ निमित्त इस सक्तन की रचना कौ गई है । 

3 इम सक्लन क्य प्रनुमूति दिव्लौ विश्वविद्यालय के 
बीए पालने १६६६ के प्रथम प्रदे पाठ्यक्रमपेली गरईहै। यहा 





म्य] [ बेदनास्ती 


पर उस पाण्यक्रमके साथ-साथ कुं श्रन्य पा भरी दिएगणएहै 
जो उस व्यक्रम म निर्वासितिश्रमो कैपूर्वं भागया उत्तराद्धके 
स्पमरटै! इनका विवरण नीचे द्याजारहाहै। पुषग्रथोमर 
भी कुद श्रश इस्तम सकलित करने ्रभीष्ट धे। इस वे लिए 
पारस्करीयौपनेयनसूत्र सन से भ्रविक उपयुक्त मान्नूम पडे! उन का 
लेखक का श्रलग मे सम्करणा उषनव्यहै। ग्रत उह यानी 
रक्षा गया है। 

४ इम सकेलनं म तीन ही वैदमत्र-गायती मत्र 
विश्वानि दैव प्रौर तच्चक्षर रक्ते गए! इनमे शमबुद्धि्रौर 
कर्मो तथा द्र की कामना के साय उत्साह-पर्वक मौ वर्षका 
जीवन बिताने की कामना व्यक्त कीरगर्दहै। इनतीनो मन्नोम 
लौकिक जीवन म सफलता की कुजीश्रौर परलौक काप्ररिप्कार्‌ 
निहित है । इन को मापा परम सरल है। 

५ ब्राह्यणेमेदोश्राप्यारोके श्र लिए मरण है-एेतरेय 
बराह्मण से शुम शेम के ग्रारयान के ३ वे श्रध्याय कदरे प्रौर 
तीसरे खण्ड लिए गए रै! इन दोमोको श्रलग~श्रलग ¶रठामे 
रक्वा गयाहै। दि्धीके पाल्यक्रम की हष्टि मे प्रहे तौमरे 
खण्डक श्रौर उसके बाद दूसरे खण्ड को रक्खा गयाहि। इनके 
थीच मे भभु श्रीर मत्स्य के जलप्लादन कौ विश्वप्रसिद्ध क्थाकती 
दौ भागो भं बाट क्र प्रस्तुत विया गया है। 

६ तेत्तिरीयोपनिपद्‌ से तप श्रौर आचार्यक नणार्म 
सम्बद्ध प्रकरण लिए गए है । काण्वे यञुरयेद सहिता का ईशोपनिषद्‌ 
के स्पे प्रस्यात ्रन्तिम श्रघ्ययि भ्रविकरलं रक्खा गयां) परह 
उपनिषद्‌ मन्त्रो शाष्वाश्री श्रौर उपनिपदो का प्रतिनिनित्वे क्रत 
है। यद्यपि इस ऊ श्रनेको सक्करएा उपलन्व है, तथापि श्रव श्रगो 
क साथ उपयुक्त विशेषता कारण इसे यहा सकनित्त स्यि 
गया है। 


उपोद्घात ] {६ 


७ समन्त सक्लन को एलो म दाट कृर उन वो उपध 
शीर्पकदेदिषए्‌ गुर! येीर्पक सरल, सक्षिप्त शरोर पाठके 
विपय् कं परिचायकरह। भ्रवयेवे पाठ के प्रटते उपयुबत सक्षिप्त 
भूमिकादीगर्दहे। मून पाठको मोटे श्रक्षरोम, शा्दिक्हिरी 
श्रनुवाद त्रो उससमेक्ममोटे छपिमर प्रर टिपखियो नथा भाव 
को वारक द्ापेम कराया याह सृन्विान्त दपा शेप मागोने 
भिनहै। मित भित कातो म निघ जानै के कारण सटिपराटिरी 
भ्रवुबदि श्रौर टीका म दो-चार स्यत, पर दरुठ विचारमरेद शा 
प्रतत होगा । वहं श्राप्रातिक है मौनिक नही। सस्टरत्टीक्ा 
लिते समध टिन्दी भागप्रेसमथा। अत उनम समन्वय सम्मवन 
हो समा । ईशोपनिषद्‌ के मज म हिन्दी अनुबाद बलेषाठको 
ही मूल श्रीर्‌ प्रामाणिक माना उवित मालूम पडता दै क्वा >, 
यचुर्वेदम भी यही पाद टीका बाला नटी । 


८ यद्यपि यहा सक्ति सव श्रशषो पर षायण रौर 
शकरचार्थ श्रादि कै माप्य मिलते, तथापिबौ णएकेसानारण 
विद्यार्थी मै निए दे अनेक बार कित है, अनेक वार ्रपर्याप्न श्रौर 
ग्रष्पप्टहै। ग्रत एक पए्रिलिष्ट म॒ समस्त ग्रन्यकेपाठादौ 
सरन पदावलौ मर लगभग प्रत्यक पद कौ व्याप्याकरने वानी, 
भाव को स्पष्ट करने वालो, घरलता से वोघाम्य नृनत 
भावप्रकशिका सुपीरिणी सस्छृतटीषा मी दी गरईहै । इत टीकाम्‌ 
मूल पदो कौ बहुश वारीक ब्रल्रोम रष कर टीका फेव्यायानं 
सै श्रलग दिखाया गया है । कुद परो म यह्‌ सम्भव बहो हो चवा 

| दै! दम शी म सामायत व्याकरण ग्र दशन के जटिल ग्रौर्‌ 

। प्रनावश्यक्र वितरेचनो का परिहार सिया गया है सामान्यत इयम 

¡ सयियोकासी परिहार क्िगयाहै। फिरमभीदुरटोहीरग 
ई। परन्तु वेसुगमरीरै। 


श्या} [ वेदमारती 


६ ग्रन्थमे टिप्पशियो मन्याद्यात पदो कौ श्रनुक्रमहिक 
भोदीगरईरै। विद्यायियोको श्रुकमणिकारो का प्रयोग समभ 
मे श्राजाने परये उन के बटे उपयोग को रहती है । 

१० सक्षेप मे पुस्तक क पर्याप्त प्रामाणिक, उपयोगी स्री 
पश्िक्रममेनिर्घागण के स्तरका वनानेका प्रयास क्यिागय 
है । यदि यह सकलन विद्याधियो को वेदाध्ययनमे सहायक श्रौ 
सूचि उसन्न करने वाना टौ सकरा ग्रौर विदवदिद्यालयो कश्रयि 
कारियो को श्रपने पाठ्यक्रम मे रखने र निए उपयुक्त मालूम पट 
तो नमक का परिश्रम सफन होगा श्रौर परमेश कौ पर 
श्नुत्रम्णा हागी। 

१४ इस ग्रन्यकौस्चनाअमनू को कया ग्रीर तैत्तिरीयोप 
निपद्‌केश्रशोक्तं ्रतुवाद टिप्पणिण ग्रीर भ्रमरिर्मण लेखक ये 
शरपने पुराने प्रथ शाद्यपारिजातविवरण' से परिवर्धन र सशो 
धन कै साय प्रपनाए्‌ गए है। उम कृति ममून पाठनटीदपाया 
इनश्र्ाश्रौर शेपभागकी रवनारम अ्रनेको श्रथो से सह्यत 
ली गर्ह । इन वे लेखक्तो ओर श्रकाक्षको करा परम धन्यवाद है। 

१२ श्भ्-्-दन्कोश्रीरः र दिवाकरेके भाषएाम समा 
पत्िपद मे भाषणा देते हए डा महाजी उपृकरुलपति उदय 
पुर विम्यविद्यालय ने श्राचार्यानुशासन ऋा उल्लेख करत ष 
एक अहत धु-दर विचार दिया कि इस उपदेश्च कां मूले लक्ष्य भाः 
नागरिकस्य म समाजसेवा के क्रियालमक प्रादश को सक्रान्त करने 
हं । ाचार्थ करा पने श्रादर्श श्रौर उदाहरण मे उपदेश दैनाड 
मटाजनी के विचार को पृष्ट करता ह । प्रापकेमतम द्म उपदे 
मे दनान प्रमदित्तव्यमर के कुशलः का भावे समाजनेवा है 
श्रात्मा-नति क्र समाज श्रौर रष्टरकी सेवा करना स्त 
सम्क्रति का प्रग्रुव तत्तव रहा हैः यज्ञ ग्रौर दान-दोनौ १ 
यदी मावना है। 
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१३ ग्रन्थक प्रान्पोके शोधन मे दृष्टिदोपने अनेको 
भून रह्‌ जानो स्वाभाविक ह । मानव स्वमाववडा श्रौरमभी श्रन्य 
श्रशृदधिया रही हो सक्ती है । विज्ञ पाठको के उत्तरोत्तर परप्कार 
के क्तिएमुम्यायो वै निर्‌ प्रामारो रटैगा। 

१४ प्रणमे प्रयास करने परभीप्रेस ग्रकेर्रपको 
मही जरुटा सका। प्रत एक स्यत पर श्श्केद्याय इगित कर 
शेपसर्वन". मे दुमे व्यक्त क्गिया गया । 

६५ वैदिक व्याकरण लौकिक श्रौरवो ए मेषुव ष्ठी 
गई व्मक्ररशा मेक्ईधाराभ्नोमभिनदहै। चेदिति सदभोंकोमम 
भनंकेलिए्‌ उमक दुध परिचय श्रावद्यक्हं। दसगरथम यह 
परिचय पदापर टिपणी देतेहृष्‌ ही दिवा गयाहै, निमे 
साधारण मे-साचारणा पाठक भी उमे समू क्के श्रौर उने वोभय 
न ममभे। इसमे भीव्यातररण को जित प्रक्रिया दि दा परि 

रर कि गया है। जो पराडके कु विदत परत सक्षप्तन्प्म्‌ 
|दिक व्याक्ररणा का परिचय करना चाह वे नेखङ्‌ के वेदतावण्यम्‌ 
न कऋकसुकषतानि मे एतद्विपयक्त परिशिष्ट कौ सहायना ने 
प्तेहै। 

१६ भारती मगिदिरके श्रधिपतियो ने दसके मृद्रराश्नौर 
प्काक्षन कमै उचित व्यवस्थाकीह श्रौ? ्रपनी ग्रमिरुचि दिखाई 
। उन को मेरी शुम श्रारिपे ह्‌ । परभपिता परमात्मा की महती 
प्रनुकम्पा से जौयनके कृतय चरणा कौ एक यह देन मी पूर्णं हई, 
प्रत उन काकोटिश धयवादंहे। 


श्नार-र परिग्रिद्यालयपुरो, मक्गृप्र 
जयपुर २४१६ 
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वदमन्त्रा 

वैदपरिचय 
* भारतीय र्यो दी शून धर्मपुम्तके वेद कलानो ह 1 
वेदवा श्र्थं ज्ञाने" है । यह पद विद्‌ घातु से बनता दै । सस्टरत म 
विद्‌ तुके भ्र्यं जाना विचारकरना प्राप्त करना भ्र विद्यमान 
होना! ह । वेद इन सव श्रयो को व्यक्त करता है, प्रत हिदुम्रो 
करा विचार किवेद पसव सत्य विचाश्रो का परल पाया जाता 
है।इटैमष्टिकेश्रादिम परमेश्वरने मानवोक कल्याण श्रौर 
मार्गनिरदेशन कै लिए चार श्रा ऋषपियो द्वारां प्रक्ट विया 
ये क्षि श्रन्ति, यापु श्रादित्य श्रौर त्रयिरा चे जिनके माध्यम 
मे क्रमश ग्द, गजुवेद, सामवेद श्रौर भ्रयरववेद व्यक्त हुए । 
हुम प्रकार पुन वेद चारर्ह। इनकी कु शाखाएु भी है वेदो 
कोसहिताभी क्ते ह। वेदो की शावाए शाखाप्तहिता नाम 
प श्रमिदहै। छ्बेद की श्ञाक्त महिता, यजुर्ेद को माध्यगदिन 
वालमनैयी सहिता, सामवेद कौ कौयुम सहिता श्रौर ग्रथत्वेद 
की शौमक सर्हितां मून वेद मानी उती है। गाखासरितान्रो 
म भजुर्वेद वी तेत्तिरोय कट-कपिष्ठन, काठक श्रौर मेव्रायणो, 
सामेनद दौ जैमिनीय भ्रौर भरथववेद की पेष्वलाद षटिताए 
परसि ह । इन शावा-सहिताश्रो ममूल वेदो के मन्न हौ वृद्ध 
पाठभेद कमभेद ओ्रौर व्यास्या रादि के साथ सववित्त किए 
गएटहं। वेदो कै विषयो का व्थास्यानब्राह्मणग्रन्यो, घ्रारण्यको 
प्नौर उपनिषदो प्र भरितताहै। वेदोके वर्णक यन्न, स्कार गौर 
व्यदार श्रादि क्रियाकलाप चा वर्णन एक विचित्र सक्षिप्त 
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गली मे सरग्रन्यो म मिनताहै। वेदो कौ रक्ता वे तिय हिदुश्रो 
ने अनेको उपाय किए जिन कैकारणावे भ्राज तक सुरक्षित चले 
श्रारहेटग्रौरउनमक्सिीप्रकारकाभी कोड विनार नही घ्नाय 
है, इनेकीसुरक्षाकेनिएरी इदे रुसपरम्परासे गख से सुन 
कर याद किया जाताथा। श्रत इहश्र.ति कहते है। 

२ श्रायृनिक विदान्‌ हिदु्रो के धामि विचाये से 
सहमतनदी रै।वे वेदो को ऋपियो की रचना मानतटै, जो 
सा ते १५०० वपं पूवे निमित हो चुके ये। कुद नारततीय 
विद्धाचू वेदो कौ रचनात्तिथि को बहत प्राचीन मानतं है। इतने 
लम्बे काल म मौखिक याद कयि जाने केकारण इनम कु 
विकार श्रा जाने स्वाभाविक है) यहो नदी एक ही वेदसा 
मभीभाषाश्रौर्‌ परिपयके भेद से मिनःमिन्न कालो के रचना, 
स्तर भी दिखाएु गए है । 

= अथिद 
सन्त्र, रथी रौर द 

३ वेदोके वाक्यमत्र क्ले है।ये प््याक भी हे 
सक्ते ै श्रौर गयात्मक भी  स्तुतिप्रघान मन्त्रो को ऋक्‌या 
ऋ श्रौर कर्म वे विधायकमप्रोकोयन्रु क्न दहै। जो मन्न 
पाए जपति ह उह राम क्ते है । ऋष्वेद मे समस्त मत्र पद्या 
सके है श्रौर वा कहलाते ट । यजुर्वेदमे गद्य मौर षद दोनो 
है हमके मन्न यजु कहनाते है) सामवेद कै स्व मन गा 
जाति ह । ्रधर्ववेद मे भो गच~पयात्मर दोनो प्रकारं के 
मिकतेहैः ब्रथर्ववेदकेमयोमे च्छचाग्रो की सरया पर्याप्तदै। 
वदम-त्रोदेइनत्तीनप्रकारोकैकारणडइहं चयी मीक्ठ 
1 प्राजकन श्रयर्ववेद को पीछे की र्चना माना जता ह 
श्रौर इमे जादुटोने ग्रौरश्रयुरदका श्रय क्टा जकत्तहै। 
इख गे उच्य शिका दशन भी शुष्क दटयाद यै सिनता 
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सामवेदक मतर तभाग सभी छेदे ह्ये ग्येह्‌। रेवन 
७ मद्रनएहै। ह्न वा उपयोग सोमयाग प्रहोताटै। इहै 
सामन्‌ कहते हं । 
यजेह योर यत 

४ गनज्ेदमे प्रका प्रकार के श्ञे का वर्णन श्रौर 
विधानि दै । यह्‌ श्रनितिहोतर से आरम्म होता है जिस्चमरग्नि 
जला क्गधी श्रादि पदार्थे डालि उति है । प्रन्ययक्ञ इसी क्र 
विक्रमित श्नौर परिवयित सूप है । इन म ्रवमेध प्रर पृरषमेव 
कै नाम विरिष्टहै। कुर विद्धान्‌ मानतेहदि इनेमपनुश्रो श्रौर 
मनुप्यो गी श्राहूति या वति दौ जाती थी परततु पदमे 
सरट्मत नदी दै । यज्ञ बै समय सासारिक सुखो कौ प्राप्ति, दुखा 
श्रौर पापो ते निवृति नादि लौ प्राथताए भी का जात्ती धी 
दस वैद म एमी प्राथंनाण्‌ प्रचुर मावामे भिलत्तौ हु । दस वेद के 
भाग ग्रध्यास कहलाते ह । प्रयेकं ग्रध्वायम मत्र मक्नित ह्‌। 
कुत श्रध्याय चागरीस हं । श्रध्यायो म श्रधित से ग्रधिकर ११७ 
श्रौर्रममेवरम्‌ १३ मनन मिलते है । प्रतिम प्रध्याय बुद्ध 
श्रष्प समदमे रशोपनिपदुकेस्पम्‌प्रषिद्ध हे भ्रौर एकः रवेर 
कीस्त्ता द्य वर्णन करता है। होप श्रध्यायो की प्ार्यनाप 
अनेको देवताप्नो को सम्बोपित कौ गई है! ठन देवताश्रोके 
मामो लो वु दिद्रानू इश्वर कै ही त्रिभिप राम मानतेट।ये 
गवे मतर यन वे सम्बेगियितहै। 
चग 

५ इभ्य वेदो काप्रानार च्छेद है मयोकि उनम 
वहन मे मव्रच्छनवंदगेतिषएुग्एु दं । चेद ही रामार कं 
सादत्यिम प्रातरीर्तम वन्य भीद्‌ । इसके दक्त भागं जो 
मण्दल करहलनि ट । प्रव्यक्त मण्डल मं वृद्धं मुग्त है । प्रत्यक चृक्त 
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मकुटं मन्त्र सरकित्तिहै।इन मूक्तो मे कमस कम एक श्रौर 
ग्रविकसे ग्रपिफ ५८ मस्र पए जाते है। प्रव्येक मत्र का एक 
पि एकत वा ्रचिह देवता ग्रौरणएकर छद होतार । ऋषि मनन 
क्त प्रकाशक या रचयिता होताहै। मत्रे जिद नाम सै देवता 
कोस्नुति करी नाती है या विषय का प्रतिपादन होतताहै बह 
नाम मत्र का देवता होता ग्रौर जिस हद म मन्त्र 
लिला होताहै। वहु मन्व का छन्द कहनाता है! इस वेद 
मम्रग्नि इद्र, वरेण रुद्र, मस्त्‌, सविता उपा, पर्थ ग्री 
सोम प्रादि देवीदेवताश्नो की स्तुति श्रौर उने प्रार्थना कै मन्व 
सकनिततस्ति गमेहै। इन मनो म मौनिक घुखो की कामना 
की गई श्रौर सर्वव श्राशावादही भरा पडा है। निरशाका 
वदमेश्चभीनदीहै यञ्ज का इमममी प्रधाय है । यज्ञ के 
मृत्य नक्ष्य परापक्ार श्रौर श्रात्मक्न्याण है) वहा दनि सस्य 
श्रौर प्रिमा की भावना प्रचुरहै षरन्तु शत्र, के नाश म काई 
सक्राचनहीहै। राक्षसाकी कत्पना भौ कौरगर्हृहै। जो प्रनक 
वार सनष्यकेमार्जमश्रानि वानी बावाए,दुखश्रीर राग प्रादि 
हीह! देवन रक्षसो को मारने वलि बताए गहै । देवोके 
साय स्तोता मेवीकी भावना रखता है । उन म पारस्परिक प्रादान्‌ 
प्रदान होता है। 

& टस सक्सन मे तीन मन्रो कास्ग्रहहै उनम मै 
पटना गायत्री मनै दूसरे मेक्ल्याग की ग्रौर ती्रेम दीधाधु 
कीङामनाहेा 
गापनीमन््र 
भृ्निरा 

८ वेद का प्रमृष्ध लक्ष्य मानव के एे्लौक्रिक श्रौर 
पारमौक्रिक जौवन मेसुख को पष्ट श्रार उमके लियै नावना 
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उलन्न करना है । इस लक्ष्य की पूति उत्छाहपुं ओर छ्राा 
पर निभूरजीवनमेहो सक्ती है। जव तकं मनुप्यदी वृधि 
निर्मन है, वह अच्वे करस करेगा ग्रौर उत्माह मे जीवन विनायमा । 
इसी निए वेदिकः मापा स वृद्ध श्रौर क्म दोनो का वाचक एक 
ही पद भौ मिलता है-'वी'। गायनी मन्त्र म प्ररमामासे दी 
श्वी--वुदधि गनौर वर्म वी शद्धिकी प्रार्थना की गर्हे) 


म यह मन्त्र ग्वेद, यजुवद प्नोर सामवेद मे मिलता है। 
चर्रप गायन विरवामित्र देवना साविताग्रौर उद गायत्री रै। 
देवता नाप प्र दमे सावित्री, छन्दके नाम पर गायत्री श्रौर 
जीवन क गूलमत्रहोने मे श्नव्यापनकैप्रारम्भम गुदद्रारा सवते 
पले पाए जानेमे गुरमवरव्हतेहे । भारतीयो मर्ष भज मे 
वेद कुर श्रीर्‌ किसी सन्नका महत्व वही है। प्रत्ये व्यक्ति मे 
प्रक्षा कीजातौहैवि प्राते श्रौर साय दूसक्रा जपक्ररे गौर 
ध्रपने प्राप को इसके श्रनुल्प दाने । इस के जपते शरीर म शक्ति 
वीर्य की वृद श्रौरवुद्धिक्ा विक्रा होता माना गया है । ग्रत 
द्वि्याधियो सो स्वप्नदोप श्रादि होने पर मनु ने मचुस्मतिम 
दृपकाजप॑क्रनैका विधान क्या 


६ मन्त्र-- 
{ गाधिनो विद्वामित्र । सव्रता । गायती] 
तत्‌ मग्र गेय 
भृगो देवम्य धीमहि । 
धयो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


[ ऋवंद २।६२।१० सवद १४६२ युद २१५ 
ररा ३०२ ३६। ६] 
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१० श्र्म-हम) (सविद ) [जगदुत्वाद्‌म] सप्रिद्‌ [नामफ परमा] 
(दस्य) देप क (तव्‌) उत्त (वरेण्यम्‌) ष [या चुनने यौग्य 
कमनीय] (मिग) तेज का {यीमहि) चिन्तन [-ध्यान] 
क्रते (य) जो [ तेज या पस्मात्मा] (त) दृमासे 
(धिय) बुद्धियं चौर कर्म को (धक्रादयात) उत्तम मरेरणादे 
[चन्द मानै पर चलाण] 

१९१ दिषपशिया-सामा वत इस म से पूप तीनदाद रौर 
भंड जाने है-परूर्‌ भु श्रौरस्व । ई व्याहति ग्टतह्‌ । षने षै 
श्रय (१) सतं नित प्रौ श्रानद (२) प्रण कामो राण सव 
दखासंद्ुटाने वाना श्नोर स्वय सुसम्बन्प तथा दूरा बो सवे भुस 
प्राप्त कराने वाला (३) प्राराध्रार, दूस निवारक शरीर जगदव्यापर्व 
द्विणगएद्‌। ग्रोग्य्‌ मव मना षै पहले बोला भाता है । यह्‌ 
परमत्मा का सवगेष्ठ सूत नाम माता गथा है । वरमामा भव्थय है 
श्रीः तीना लिगौ रौर काला श्रादिमणएम्स्प रहताहै । प्रोदेधूभी 
श्रय श्रौरसदाणएकं रूप रटे केला टै । इन चार प्रगे 
साथमभिलक्र गायनो म्र विप प्रमावली ह्यो जाता है) महा 
ग्न तीनां पदाषो नरी पदा गया है 1 मर भरेव ग्रौरे स्व भी 
श्र पय रै! तत्‌-यह वेद चे नपु सर किय द्वितया णश वभनेकषाल्प्रहे 
प्रौर्‌ वरेष्यम्‌ का विरोपण है । नासदीय सूक्त म॒ ^तद्‌ एङ” परमात्मा 
कालामः । उनी परमात्मक नाम तत का भी गट दयोतन हो 
सङग दै । दयानद सरस्वत्री एना ही मानने ह । सितु -यनित्रते 
ष्ठा एकं वचन पूत्लिि कात्पहै । सामामत सवितु सुय क पर्याय 
ह { मुय जह पद्वाथ श्रौर पयित है, उसमे बुद्धि श्रौरवर्मोङे नायर 
का सामथ्य नटी । इसी लिए दयानद सरभ्वतो न सवितृद्त५८भूसे 
निप्पनःदरत ट्ण प्ररमारमा का वाचके माना है। नाने कं उत्पादक 
हने से शुर मी सवित ट । वररयम्‌- ५ वरू{-ए्य। द्विततीयाण्क 
वेचन नपु सक त्रिय ! भर्म -/मज --अरसुन्‌ । तेज या जाप परमात्मा ! 


भद्रसामना ] ॥ «4 


द पस्य--दव म यष्टी एर वचन पुरल्निग । देव शव्द +^ दिव्‌. से वतना 
ै। इम वादु दे दस श्रव ट्‌--कीडा जोतने न्ते इच्छा व्यवहार द्यति 
(प्रका), स्तुत्रि, मोद, मद स्वन, कात चनौर गति। ञ्जत देत्रपदचम 
कन वाता, स्तृंतियोग्प, प्रगाटामान युषम्बल्प श्रादिं भावाका वि 
है 1 स्लमायत इमकण अथे षदेउ्ता -स्दिवितेप लिया जाता हं 1 
धीमटि--५/ ध्य से विग लिट. उत्तम पुष्प वटूवद्न का वदिक्र म्परै। 
वेदम वहूपा सचातराश्रौर क्ताम्राङे स्प सौस्कि स्पासे निनमनी 
मिलत हं । 4 ध्य-घ्टान करता 1 दयानद सरस्वतो इम 4८ धि 
धारण टना न्प मानो प्रनेत हान टह । धिय --धीम द्वितीया 
पेहुमचन स्मीतियरूपहे 1 वेदम यह कंमश्रौर वृद्धि दोनाकानाम टे) 
य --यमसे पुत्ति प्रथमा एत केचन्‌ व्दरूप टे \ यन श्रौर देत गदा 
साथ रटत दह । रन यह टं काद्योतत प्रित होनाहैश्रौर नपुसक्र 
लिगमहोना वाटियिथा) वद म वहुधा तिगौ श्रौर विरमक्तियो वै 
प्रमोगम लौकिक व्वार्स्णा क नियमास वृद्धभिनता भो मिलन ट॥ 
दयानदसरस्वनानेतन ज्रौ भग को श्रय परमामा का स्वल्प 
लक्रये दापरमोामाका वाचक मानादहै। यलकं अनुवाद का 
योजा गिक सीवी मायूम पठतो है । भरचोदयपत्‌-प्र+-५ चद 1 
विधि निट. प्रथमे पृ्प एम वचन ॥ चद प्रित तरला ट्गाना 1 
अत ग्रच्छीप्रमार--अच्छं मागम प्रं रित कर लगाए चताए्‌। 


२ भद्रकाम्ना-- 
भूनिनल्-- 

१२ दूसरा मन््रभीश्छगवेद काह 1 यह्‌ यडुर्वेदम भी 
मिननाहै। इस के छपि दयावोाञ्व श्रात्रेय देवना मविताश्रौर 
छन्द गायनीदहै । श्रत यहुभमी सावि्री श्रौर गायत्री मतहै 
पर्नु इन नामासेश्रप्यातनरी है ।ये नाम केवल गुस्मनके 
लिए री विक्ञेपस्पतते प्रचलितटहै1 


८] [ वेदभारती 


१३ इस मन्वे मे सविनृ--प्रमास्मा मे सथ पपा-दृष्ट 
कर्मो रो दूर केर कै कल्या प्रदान करने की कामना की गहै । 
दथान-द सरस्वती को यहं सव्र इतनास्चिकेर लमा । कि उसने 
अपने भाष्या प्रर ग्रन्थौ के प्रध्यायो ग्रादिके प्रारम्भम मगला 
चरणकेस्प्रमे इते वहू लिखाहै) 


१४ सन््र--[ श्यावाद्वे आत्रेय । सविता । गायत्री ] 
विण्वानि देव नपितर्‌ 
दुरितानि परा सुप । 


यद्‌ मद्र तश्रा सुन ॥ 
[ ऋष्वेद ५।५२।५ य०३०।३। ] 


१८ अर्थै-- है ( देव ) दिव्य गुणों वाते ( मनितर्‌ ) 
{[ जगदुत्पाद्क ] सविद नामक परमात्मा [द्मरे [ (दिव्वानि) 
समस्त ( दरितानि ) पर्णे ] शरर ] कष्टो ङा ( परा युव ) भली 
भान्ति सदर मेज दो- [ चयान्‌ नष्ट कर दो ] । (मत) जो इ 
भी (गम्‌) कल्याणकारी (हयो), (न्त) उसको (न) 
हमार समीप ( रा सुव ) ले याग्नो--अथांत अदान करो 


*६ दिप्पणिया--देव-देव इन्द ते सम्बोधन एवे बेचन 
पृत्तिग सूप है । सपरितर्‌-सदित -सच्द स सम्बायन प्रथमा 
एक्‌ कचन कार्म । दात ्आादि रे समान स्प चलंभे । पट्मेमतमे 
दूधक्ा पष्ठी कार्ूप ब्राधाद। ग्रौर उसके समान ही यह यासौ प्र 
मात्मा श्रौर मूय का वाचक है । सूय भी जड चेतन का श्रपिष्ठातान्तासंक 
देवै । मध्यकालीन भाष्यकारो ग्रौर श्राधरनिक बलट्तमेभ्रनुमादको ने 
इभे श्रय काही ध्ोतक माना है । दुरितानि--र+-*इ + क्न, 
नपु सकतरिग द्वितीया वह्ववन कास्पहै । ^^ इ जाना, प्राप्त क्रना 


दीर्घायुम ] [ ६ 


समभन। श्रादि । श्रत पराप, कष्ट ट्ख श्रआादि। श्रावुनिङ बिाबु 
यसे कष्ट वाचक ही मानने ! परा छख, श्रा छुब--पराम्नौर श्रा 
पवक ८ मू (प्रदादि श्रौर दिवादि) से लाट्‌ सकार मध्थमं पृल्प एक्‌ 
वचन । वेदम प्रधात वेक्य मे उपसयक्रिया मद्लग शओ्रौर स्वन 
रटनारै । न--म्रस्मदसे द्वितीया चतुर्थो श्रौर पष्ट वहूवचन का 
अयादेश-ककत्पिर स्पदै। यहा तुर्थी या पष्ठीकार्पश्रमिप्रंतट। 


२, दीर्घाुष्काम 
भूमिका 

१७ तीसरा मत भी ऋष्वेद प्रर यजुर्वेद दनो 
म्रायाहै। यचुरवेदकीपरम्परा ्ञ्‌,र्‌ ह श्रादिसे तुरत 
पहतते अनि बति पदान मूको श्या" चिहनौसेश्रक्ितिकरते 
है रौर उसे गुम" बोलते है । 

श्= इसमत्रके द्रष्टा ऋषि द्ध्य भ्रायर्वणा, देयता 
पूर्य श्रौर छद भरिग्‌ ब्राह्मो त्िष्टुपह। इम म पूर्यते प्रार्थना 
कौ ईदहैकि हम १०० वर्पसेभीश्रधिक काल तेक स्वस्यश्रौर 
भ्रविक्नेद्िय रहै । सविन के समान सूर्य भी परमात्मा प्रौर 
पूर्य का वाचकदै। 
१६ मन्न--दिव्यट श्रायवण॒ । सूय । भूरिग्‌ ब्राह्मी तिट्ष ।] 

तचत पहित पुरस्तान्छुक्यचरत्‌ । 

प्येम शरद एत जीवेम शरद" शते 

शयाम शरद, शत प्र त्रयाम शरद शतम्‌ 

श्रदीना, स्याम शरद" शत भृयग्च श्रद्‌; शतात्‌ ॥ 

[य° ३६।२४ ऋ० ७।६६।९६ ] 


१०] [ वेदभार 


२० व्य्थै-( पुरस्तात ) साम्ने पूरे दशा मे (तत 
वह्‌ [ मुपिरफात ] (देवहितम्‌) देवतान्नौ के क्िए कल्या 
(शुग्‌) देदौप्यमान (चश्च) नेत्र [उच्चरत) उपरर निगल दाय 
ह । [हम] (शनयः) सौ (दर्द ) शरद्‌ ऋतुर्यो [ अर्थान्‌--षो 
तफ़ (परथभ) देखते ररह । (शनम्‌) सौ ( नरद ) सद्रिर्यो--वप 
तफ़ (जीवम) जीते रह । (दानम) सी शरद्‌ ऋतुत्नो [--र्पो ] त 
(गयुपाम) सुनने रहे । (वतम ) सो (यरद ) सर्दियों त 
( प्र ग्वार ) प्रपचन~उपदेश आदि क्रते रद! (दानम्‌) से 
(वण्द ) सन्य तङ, (च) ओर ( वतावं ) सौ (शरद ) सर्द 
से भी (भूय ) अधिक [ वर्पो तक] (श्रदीना ) अपरत 
[ -स्रतन्त्र=स्याधीन ] (स्याम) रहं । 


२१ दिपरणिया--चतु -चक्षुपसे नपु सकि प्रथमाषए 
वधन का ल्प टै) देषदितम्‌-देवेम्प हतप । दंव्रनाना ' 
लिए हितकारी वल्पाण करनेवाला । एकश्नयमतमसूयको भ्रमि 
मित भ्रौरवस्ण कौ भा कहा । ददान श्रौर विष्वासका एवमा 
कारय होने स श्राख सब की हिनसाघक है। हित-^धा का 
स्थापित विया हश्रा, स्याह्प्रा । ग्रत लक्षणामे क्त्याणकाय 
श्रथ हप्र । पुरस्तात्‌ --पुरस्‌ -1- तातिल्‌ । पूव दिशा । यह पद सद 
अव्यय रहता है । शुक्रम्‌ -सक्द शुभ्न स्वच्छ । मह 4८ सुच र 
निप्प्-नह््राटै । दयातद सरस्वतीने इसका प्रथ श्रागुक्र भ्य 
है । श्रत स्ीध्कारौ श्रथात तोद्र-दूरदराकं सात्र भी तिया 
सक्षना है 1 उ्तरत्‌-उद ¬ ८८चर्‌ †-लड- प्रथय पुरप एक वचन क। प्र 
हेन स्थर । ऊपर गिरलश्राया € । यदा यह भूतकान तत्टाय प्रभौ १ 
द्योतः ह । पश्येम, जीवेम शधरुयाम नवाम स्याम-ये क्रमय हट 
५८ जाव, ५८्‌, ५८, ओर ५८ श्रस से विधिलिड उनम पुरुप वटूक्व 
केरयत। शरद्‌ शतम--मान्व की आधु सौ वप कीः मातं 


दीरपागुष्फनि ] [ १९१ 


गररट--°यनागु मानवे 1 श्रत यहा भौ सौ वप भोने श्नादिकी 
कणनाक्ौ गईरै । दरज्ना जोना (नना क्टना प्रौर टौता--समणएव 
दन पूरक द्‌ श्रो जनाः क्रिया के भाव वो सृपुष्ट करत ह्‌ । विदानो 
नेनिष्षप निकातादे पि प्राचीन कलमे जिम छतु सं वप प्रारम्भ 
होता ग उ तऋतुव्य नाम वप का पर्याय वनं जताथा । यहा 
पर रट क्या प्रमोग उमी -न) > श्रतगत्त ट्त्रारहै । इसा प्रकार 
प्राप्न नामपर नमा क्ाप्रपोनहोता है । कद्ध विद्धान्‌ दन प्रयोयो 
ने मोतिष रौ गर्ता द्याया कण्वद क्य रघनाकैवालका अनुमानभी 
पान ह) अनना दोन मरौर परलय वौ स्व्नम भी सु नही मिलता 
है। गत स्वतत्र रहन षौ प्राथनोकी रई है । मूयश्व--जीवन 
जिनेना लम्बा हागा, मपु" उनता टी विक्‌ लोर बै मुखो का उपभोग 
केरा दुप्ना पराग।मी जीवेन क लिए पुषण्ाका मचय कर्तेमा) दस 
प्राधनासयहेभी ज्ञातेहोनाहंवि उस समयसौवपस मी ग्रपिक प्रापु 
वाल जन टोते पे । शतम, शतात~-रते शादे सदव नपु सर्कलिग एक 
येचन म प्रमुक्त होना हं } 


०२. 
=, 
चरेवेति 

भूमिका 
ब्रह्मण 

१, वेदिक सारिव्यमं वेदो ग्रीर उत दी शावा सहिताश्र 
कै वाद ब्राह्मण साहित्यक स्थान है) एक परम्परा इहे 
श्नति ग्रौर ईश्वरीय ज्ञान मानती है, परन्तु दूसरी परम्परा इ 
वेदत्याल्यान मात्र मानती है भ्रौर वेदकेग्रनुङ्ुल भाव शरादिः 
परही इन्दे प्रामाणिक मानती है । यह्‌ कटन। श्रभुचित नटी पि 
मूत को तुलना मं जितनौ प्रामाणिकता एक उद्धरण सहित वुजं 
प्र्नोत्तर श्मौर सरल श्रव्ययनो की होतीहि तनीही वेद 
सहिताश्रो की तुलनाम ब्रह्मणो बौ है । ब्राह्मा शब्द की बहन्‌ रै 
प्रण प्रत्यय लमा कर श्रह्यणो वेदग्य व्यागयानमू' श्र्थं 7 
व्यास्या की गईं है। 


ब्रह्मणो का काल 
२ ब्राह्मणो कौ रचनाका काल वेदमहितागो वै सक्तन्‌ 
के वाद माना जताहै । मेक्स मूलरने इहै ६०० मे ८०० ई 
पू० मे रक्षा । ज्यौतिप के आवार पर शतपथ ब्राह्मण का कालल 
३००० ई० पूण के लगभग वेठ्ताहै। यह भी नित्िवाद हरि 
ब्राह्मणो ग्रन्थी मेर्वाणत यज्ञ ग्रादि सहिताकान मे प्रचलित ये) 
उसी परम्परा को यहा लेखवद्ध प्रामाणिकं श्रौर ससक्त स्पृ दिया 
गयाहै। यट विकास दीर्घकालीन रहा होगा । सम्भव हन्न 
उपलग्च ाद्यणो से पहले दधोटे-बडे कर्मकाण्ड विपयक ग्रन्थ रहै 
हो जिनके आधार पर ये उपलब्ध ब्राहमण रवे गये । कु भी हेः 
# 


बराह्मण | [१ 


इन को सवना चाहे जब्र ओरौर चाहे जिस श्रावार परनीग्र्‌ हो, 
इन कौ मून सामग्री का सीया सहिताकवान से सम्बघरै। 


ब्रह्मण री मस्या योर्‌ नाम 

3 प्रत्यक वेद के ग्रपने ग्रपने एक वा श्रधिक बराह्मणा है। 
ऋगवेद वे एेनरेय कनपीतवि रौर शाखायन ब्राहमण यञुर्ेद के 
~ दान्पथ श्रौर तेत्तिरोय वराद, सामवेद के ताण्ड्य महानद्य 
(=पचर्विश ब्राह्मण ), स~न, प्रापय, सामवि वान, सहितोपनिपद्‌ 
देवन, पद्षिष, वभ जैमिनीय ग्रौर जेमिनीयोपपिद्‌ बाह्या तथां 
प्थर्थवेद का गोपय ब्राह्मणा मिलने है । इन म तैत्तिरीय श्रौर जंमि- 
पय इन नामो कौ शालाश्नो कै ब्राह्मण है । जैमिनीयोपरनिपद्‌ सेम 
य ब्राह्मणक दीग्रगदै। इसी प्रकार मत्र ब्राह्मणश्रादि भी 
केसी समय पचविश ब्राह्मराके श्रगरह होसकतेहै। 


रमणो के पिषय 

४ त्राटणो म श्रपनी ग्रपनी सहिताभ्रो प्रौर शाखाश्रो 
े सर्म्वावते क्रिपराक्ताप का सक्लन उनकी प्रामारिक्ताका 
ववचन ग्रौर उनके मूल भाव या प्रतीक श्रादि का कयन मिलते 
! । दन मवरणित क्रियाए बडी जटिलह्‌ श्रीर विज्ञेपश्षके मिना 
धर्यीवत नदी कौ जा सकन ' कुदकातो सभारमभी सामाय 
बनुप्य बुटाने म असम्थं रहेगा । द॒ निनान्त अव्यवहार्यं 
गौर प्रतक्रमात्ररोम्टूम पठनेह। क्षेपम्‌ भी वृद्ध क्रियाए 
पप्रयनज्य प्रनीत हानी है । प्रताककी दृष्टि सेये सव रिष्ट श्रौर 
ग्रह्य हो जतिहै। 


त्रह्यसो के मस्यान 
” त्राह्म्णामन्यन-स्यल पर वहूत से सरवे, सक्षिप्त 
रौर रोचकं आरन भी प्रिलतेह। इन से ही आगे चलकर 
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कहानी~कथा रादि का विकस्वरा है। इन अआस्यानो की भाषा 
सरन सुनो शौर लक्षित हे। सामान्यते ब्राह्मणो कौ मापा 
श्रपरिपक्, श्रविकसित, मही, ्रसष्ट ग्रौर श्रपर्ण दै, परततु 
श्रारयानोकौ भापामेयेदोपनटीषहै । य्य वात्य भौ द्रे ीटे 
टै! उत मौ माषा १ क लौकिक सर्कृतमे विकासौन्यह है! 


दतर ब्राह्मण 


६ कऋण्वेदीय एेतरेय ब्राह्मण महीदास एेतरेय की रचना 
है। कीति कीष्ष्टिसे यद्‌ वैदिक स्कति के द्वा के युग का 
प्रतोतर होता है श्रौर कम-पि-कम शतपथ ब्राह्मणा से श्र्वचीन 
मालूम होता है । तथापि अआघुनिक व्िद्धानु इमे दाततपय ब्राह्मण 
पै पहले की रचना मानते हँ 


श्वन.रेष श्राख्यान 


७ इस एेतरेय ब्राह्मणा स राजघरुययज्ञ के मप्तमे पत्र षौ 
शआवकष्यकता श्रौर परिश्रम के फन का प्रतिपादक एकं बटत मन्दर 
श्रास्याने मिलता! दहते शुन दपर श्रारयान कहते हं। स्मरेण 
रहे जिस प्रकरार स्वप्न म मारवके भरनुभव म राई हई वन्तुश्रो 
श्रौरधटनागोते एक सम्बद्ध मा त्त्प दिखाई पठता है हयी 
प्रकार क्वि श्रपनेचारो श्रोर कै वातावरण सेसाम्म्री लक्र 
कल्पना भिधितत कया को किसी उहश्य की एति के पिए सषि 
कप्ताहै।येक्थाए ठेदिक साह्य म श्रारयान या रतिहास्त 
कहलाती है । अतत ्रार प्रतिगत वणनो को यथायं मान॒ना व्यामोह 
श्रीर भ्रक्नान र। 
शुनःेष आख्यान की कया 

८ शुनरोपके इस प्रार्यान नी मेप सि कथा दस 
पकरदहै-- 


शुन शेष ्माख्यान ] [ १५ 
॥। 


६ इक्ष्वाकु कुन म वेवस के पुन हरिश्चन्द्र नामक एक 
रानाहुएहं। उमक्ोसौ रानिया थी, परतु उसकैन ङा पुत्र 
थानगश्रौर कोद स-तान। एक वार उरुकानारद छि से पृत्र- 
प्राप्ति कौ ग्रनिवार्थतावे विषय म वार्तालाप हृश्रा। नारद ने 
बनाया कि श्रपने जीवनचाल म पूवर का मुख देवने मे 
पिता पिदृ छएामे मृक्तहो जाता दै । पृथिवी श्रग्नि श्रौर जल 
मे मिनने बलि मोगोसे वडकरपृर्रकासुल है। बहपिता की 
श्रत्माश्रौरमसारतेथादुखसे पार्‌ उतारने वाला रोता दे 
पुतरहोन के लिय चागे श्राध्रमो काजीयन निरर्थके हि 1 पुत्र दोनो 
लावो म ज्योति है । पुत्रहीन कालोक नष्ट हौ जात्ता ट। सय 
उसे पथु समते ह । पुत्रवते टी शोक्ररित होकर द्छत्तीतान 
करनिशके श्रौर सान-द इस जगत्‌ म धूमते दहै यह्‌ सुनकर 
हृरिद्चद्र न नारद से पृष्टा वि उसे पुव वसे मिति। 


० नारदनेक्डटा फ्रि वस्णा देवताते प्रार्थनाक्योश्रौर 
कले क्रिजो पुत्र तुम्टेष्दाहोगा उसवोतुम राजा वत्णकी 
ष््च्डादोगे। हरिञ्चद्रने उसके परामर्शे के श्रनुसार किया। 
वर्णने उसवौप्राथना परउने एकपृत्र दिया श्रौर उसकी 
वलि मागी। प्रतु हरिद्र यदिेसा क्रद्ते, तोउनयो 
क्यालाभरोता। रन उन्टोने वस्ण कोटनायाङ्िञ्रभो तो 
यटदम दिनि कामीनरीदह््रा। दकस्षदिन का होजान परर 
इमबौतुम्टागे मैट चटाद्‌गा। वरा मान गया श्रौर रोहति 
नामक दस बालकके दसद्िनिकाहा जानै प्रपिरबतिकी माम 
फी। हरिस्वद्रने फिर टलाया कि दस्त निकलने प यै दर्गा। 
वर्ण माने केर फिर गपने म्बीष्रेत समय पर श्राया। श्रव 
ह्रिद्च दने फिर युक्ति निकाल क्रक्टा कि ्रभीइसकैदूषने 
दात गिर कर पक्के दान्त निक्लग्रनिदो। वन्णउनकौचात 
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मान करदी हुई अवधि पर फिर आया । हरिश्वद्रने उपे येहित 
के शम्धारी होने तकके लिए फिरटला दिया। ज्र राहिन 
श्स्नधारी हे गया तव वर्णने पिर माग को) श्रव ह्रिचन््र 
श्राणे न टना सकर श्रौर रोहित की भेट देने ऊ लिए राजी लो गए । 
उन्होनै रोहित को बरुला करे सव बात बता कर कहा कि 
उमे वणु की भेट चडाया जायगा । राहिति सहमत न हश्रा श्रौर 
जगल मेभाग गया। 


चवेति 
११ यासे इस सकननम समृीत य श-च्वेति कौ 
क््थावचाल्‌ होती है। 


१२ रोहित के भग जलने पर वर्णने ररिज्चद्र को 
पड लिया । हरिश्च द्र को जलोदर रोगहोगया श्नौररउसका 
पेट फल गया । पताके रीयकौ वार्ता सुन कर रोहित परश्रानि 
कै लिए जगत से वस्ती मश्राया। बहयपृष्पकै वेपमडद्र तै 
मिन करकहाकि प्ररिश्रमशीलकोहो लक्मीप्रप्तहयोतीहै इय 
लिए वरिभम कये ग्नौर प्रूमो--गतिशील बनो! धरम्‌ बैठना 
बेकार है रोहित एक वपं फिर मण करता रहा श्रौर पुन 
घरक ग्रोरचना। इद्रने फिर उपदेश दिया कि विचरणशील 
का सभ प्रकारके फन मिनत ग्र उसकं दुसदूर हो जति 
है श्रौर रोह्तिकौ फिर एके वके निए जगन्न म मराशौ 
बना दिया । इसी प्रकार तीसरे चौये ग्रौर पाचवे वर्पोमडइनद्रने 
रोहित को श्रपने घर जानेस रोका श्रौर कलाक विचरराशील 
का ही देश्वर्य बृद्धिगोत रहता है । द्रूभने वाता ही सच्ययुग ग्रौर 
जरूएकतीहृतफेकके समान पूर्णो पताह प्रौरस्वादु फतको 
प्राप्तक्रताहै 


चरैवेति ] [ १ 


१३ छे वपम उस्तकी भेट श्रु से सतप्तं सौयवसि 
म्रजीगर्त ऋपि से हुई ) इस्त के तीन पुत्र ये-घुन पुच्छ, शुन शैष 
श्रौर श्ुनोलाड ,गून । रोहित ने श्रपने बदले बलि देने के लिए उन 
मेसेएक पत्र को मागा । पिता ग्रौर माताने क्रमश्च ज्येष्ठ ग्रौर 
कनिष्ठ कोदेनेसेइकारक्रदिवा श्रौरसौ (सुवणं मुद्राग्नोया 
गौश्नो) के बदले मध्यम पुत्र शन शेष को वेच दिया । 


१४ रोहित इस दुनशेप कोने केर पित्ताके पास श्राया + 
दोनो ने वरण से रोहित के वदलेम शुने की भेट स्वीकार 
क्रनेकी प्रार्थना कौ। वरुण सपं राजीहो रए क्योर्विक्षत्रिप 
बालक से ब्राह्मण वालक ग्रचिक गुणवान्‌ या श्रेष्ठ होता दै। 
वरणके निर्देश पर शुन शेप को राजसुय म वलि देने कै लिए 
नाया गया। 


शुन.गेप की कथा का उपमहार 


१५ प्रस्तुत सकलन कौ कथा यहा समाप्त हो जाती है । 
प्रागे की कथा इस प्रकारहै। 


१६ जशुनकेपनो वनिकं लिएलायागया तो उत्त 
वति केमरूरमे वावनेश्रौर उसके वादमारने के निएुको 
श्रादमो नही मिना। यहा भी शुनशेग का पिता सो-सौ [सूर्वण 
मुद्राश्रो या गौग्रो] के वदने इन दोनो कामो कोक्रनेके 
लिए तय्यार हौ गया । 


९७ शुन शेप इस नुशस रौर वीमत्स कर्म को तय्यारी को 
देख कर दाप उठा श्रौर देवताश्रोकोदारणम गया। उसनेक्रम 
से प्रजापति, श्रग्नि, सविता, वरुण अग्नि, विश्वे देवो इद्र, 
श्रभ्विनो श्रौर उपस्‌ की स्वृति कौ । उपस्‌ की स्तृति म उसने 
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तीन मन्त पे श्रौरउन मे उसके एक-एक कर के तीनो वन्वन 
श्रपनै श्राप लुन गए । 

श पसा होने प्र ऋत्विजौ ने शुन शेप को श्रपना भागो 
यना लिया श्रीर उतने श्रपने पिता की प्रार्थना कोदुकराकर 
तिदवाभित्र कौ श्रपना पिता मान लिया) 


क क 
चरेति 
१, श्रथ हद्धाफे पर्णो जग्राह । तप्य दोदर जन्ने। 


तदु ह रोहित" शुशराम । सोऽरस्याद्‌ ग्राममेयाय । 

श्र्थ--श्रव वरुण ने इच्तराकुसन्तान [हरिर्वद्र] को पकड 
लिया । उस [ हरिश्चन्द्र ] फो जलोदर [ रोग ] पैदा दो गया । 
रोदितने इस [ घटना { को खना । वद्‌ जगल से वस्वी [गी श्नोरा 
श्राया । 

रिपशिया--श्थ--यटं प्रारम्म ग्रौर षटनाग्नोमे णक के घाद 
श्राने वाली दूसरी घटना के काल का सूचक भ्रव्यय ह्‌ । इस पद बो दुम 
श्रौर मागलिक् भी माना गया है । ह्‌--यह्‌ वाक्यम दोभा श्रादि लाने 
कै लिए प्रधरक्त किया जाता है । वह्‌ प्रव्यय दै । समायन हिदीमे दस 
का बोर शरनुवाद नही क्या जाता है 1 कभी-कभी शनिश्चम्रम प्रथक्र 
पमरीदेते है। वरुण -ये वेद म॒ऋत~-नियम ग्रौर व्यधम्धा कै दैवता 
है । इन के तीन पादा ह, जिनमे द श्रपराधियोको वायन । ये पाश्च 
उत्तम मध्यम ग्रौर प्रधम कहलातदह। ध्न वै दण्ड मे मव डरते ह ॥ 
इन काजलसे भी सम्बपजोदयागयादै। पुराणो मतो यमभुद्रके 
देवता हैँ 1 श्रत इनके द्वारा वान्वा श्रा पुरुप जलोदग जनगोगासे 
पोडित होता है । ये नत्तिक ग्रपराो के दण्डदाता हैँ । इस प्रास्यानम 
व्ण को हारीरधारी श्रौर मानवीय भावो से युक्त सरघ, विश्वा 


चरैवेति 1 [ ९६ 


शरोर दूसरे को सुविधा का ध्यान रखने वाना चित्रित क्या ग्या दहै। 
जग्राह-५प्रद.+-लिद्‌ लकार प्रयम पुरुप एक वचन 1 उद्रम्‌-पे-- 
पेट का बटना-जलोदर रोग 1 जज्ञे -५/जन्‌-{-लिट प्रयम पुस्प एवः वचन, 
श्रात्मने पद । पैदा हृग्रा-दौ गया । तत्‌--इस दर्थात्‌ पिता कै जलोदर 
से पीटित होने को। उ--यह भो ह वे ममान पूरक पद है। शृध्रात-- 
५ -{-सिट्‌ प्रथम पुर्प एप वचन 1 एयाय- श्ना 1-१८द-{-तिद्‌ प्रवन 
पुरुप एक वचन । 


२ तमिन््र. पुरुषरूपेण परयेत्योपाच-- 
“नानाध्रान्ताव श्रीरस्तीति रोहित शुश्रम । 
पापो चरषद्रो जन इन्दर इचरतः सा ॥ 
चरैवेति ।' इति । 


चर्थ-पुरुपके स्पमे पास जाकर इन्द्रने [ उस रोदिन 
से } कदा-'हे रोदित-हमने खुनाहै कि जो धूमता-फिर्ता 
नदीं है उस को लकमी नदीं मिलती है । मलुच्यों (=व्मयने 
सम्बन्िर्यो) के वीच रहने बाला जन पापी होता है । नि मन्दे 
इन्दर गतिशील का भित्र दोता हे । श्रत भ्रमण करो ही । ' 


टिप्परिया-- इन्द्र -यह च्छद का सवप्रगुलश्रौर श्रार्योौना 
शुद्ध श्रौर राष्टरकादवताहै\ छेद के श्रधिकाशा माग इसा की स्तुति 
मद 1 दसत प्रमुलवम वृत्र बै सा पद्ध करना नौर सोमपानं बरना 
ह 1 पौराणिर सम्प्रदाय म यहं देवा का राजा श्रौर स्वगका शासक 
है। इसका दरुमा प्रधानं गुण सम्पत्ति का स्वामित्वटे । पुराणो का 
दद्र पञ्यत्रकारी टै \ श्रत यहाभो रोहति को बटेक्ने म समव 
होता है 1 पर्यत्य--परि म्रा }-५८इ त्यप्‌ 1 उक्राच--्र-तिर 
प्रथम पुस्प एकं वचन । अनाश्नान्ताय--न यका हप्र जो विश्वामौ जीव 


२० | [ वैदमासी 


नही है, कमठ है! शुश्रू म--५्र्‌.-{-तिद्‌ उत्तम पृस्प बहूक्चन । पाप - 
फापमस्यास्ति । पापर्रच । गरृपद्‌-नृपु सीदति । मनरष्यो म रहता 
2 । चरत --*वर +शतर, पुस्लिगं प्रथमा बहुवचन । वरेव-- 
चर -{-एव । चर्‌--५८चर्‌-तीट मध्यम पुरुप एक वचन । 


३, "(चरति वै मा ब्राहमणोऽयोचदः) इति ह दवितीय 
सपतसरमररयै चचार । सोऽएयाद्‌ आममेयाय । 

छर्थ-- "नि सन्देह "विचरण करो यद मुके बराह्मण ने 
कहा दै यद [सोच कर रोहित] दूसरे वर्प [भी] जगल मेँ घूमता 
रदा + वह्‌ जगल्ञ से वस्ती की ओर धाया । 

टरिपरिया-खवोचत्‌--््र. मे धड़ प्रथम पु्पं एक वच । 
वै--यह 'तिङ्वय!, “नि सदेह" वाचः श्रव्यय है! मा--प्रस्मदसे 
द्वितीया एकं वचन काग्रवादेश सूप है) यह वाक्यै प्रारम्भम 
पक्त नही होता है । चचार --^८चर-+-लिट प्रथम पुषटप एव वचन । 


४, तमिन्द्रः पुर्तपह्पेण पर्येत्योत्राच-- 

शपुम्धिएयो चरतो जये भृष्ण॒रातमा फलग्रह" 1 

शेरेऽप्य सर्वे फएाप्मान श्रमेण प्रपये हठारचरवेति ॥ 
इति। 


अर्थ--पुरुप स्प मे पास जा कर इन्द्र ने उस [रोहित] को 
कदा“ विचरण करने वाले गी दोनो जघाण पलों से युक्त दी 
जाती हं । [उस की] त्सा दे्व्यशाली चौर फल फो श्राप्त करते 
चाल्षीद्यो जानी है । उस्र फे मव पाप [लम्बे] परशस्त मार्ग पर 
रिण की] थान [या परित्रम] सेनष्टटहण् सो जति है) इस 
लिए श्रमण करते ही रहो ।” 


चस्वेति ] [ २१ 


टिप्िया--पुष्पिष्यौ- स््रीनिग पद-जपे' का विरेपण 
है । पुप्पासि भ्रस्या जातानि सन्ति वा सा पृप्पिसो, ते1 पुतो से युक्त 
पल श्राने पर ही फल श्रातादै1 मासिके घम से युक्त स्त्री को भी 
पष्पवतो कहते है क्या विं वट्‌ गभ धारण करने भ समथ होती है । श्रन 
यहा जघाए परस्श्िमके प्ल प्राप्त क्रौ वालीहोजातोहं प्रौर ध्रुमने 
बाला सफलता प्राप्त करता है! श्रत यदितुम परिश्रम क्रो तो 
युम्हारे मन की इच्छा- वरुण देवता नौ वलि दिये जाने से मोक्ष--की 
सिद्धिदो जायगौ भ्रौर तुम्टार पितिभौ ठक हौ जायगा । श्रत 
परिश्रम क्रो, धमो, भ्रमौ घर मतजाथ्रो।' इद्रके समस्त चधनाका 
यहो र्ग्रातम श्रौर एक माय लक्षय ग्रौर भाव दै। चरत --५वर्‌+ 
शर+प्टी एक वचन पृल्लिग । प्रुमने-परिशम के वाता । भरु - 
«भर+स्तु। टोने वाला धन कमाने--प्राप्त दारे वाला जते एष्वव- 
शाली, समद । फलग्रहि - फन गृह्ठाति इति । फन--५/्रहू-[कि ¦ पा 
प्राप्त कर लेने वाला सफल । शेरे--५/सी से लट प्रथम पुरुप बहुषचन 
का वदिक स्प । लौक्कि ल्प शेरत हाता ट । पाप्मान -पराप्मदु से प्रथमा 
मटवचन, पृल्लिग । पाप, कष्ट, दु ख । बदिक्‌ दधन मेटुख निवनता, 
रोग श्रादि को पाप माना गया है । देमौ हमार वदिक ददानः नामे 
तेख । प्रपये-््टष्ट पया , तम्मिन्‌ । प्र प्रथिन्‌-+-ञ्र । हत्ता -- 
«हत्‌ 1-क्त-गुन्लिग प्रथमा वहुवचन ॥ 


५, ("्रैवेति' वे मा ब्रा्मणोऽनोचद्‌!” इति ह तृतीय 
सयत्मरमरण्ये चचार्‌ 1 सोऽर्एयाद्‌ ग्राममेयाय । 
श्रधे-- "नि सन्देह मण कयोः यह सुमे व्राह्मण ने कहा 


दै, ' ये [मोच कर रोदिव। तीसरे षषे [भी] जगल मे घूमता रह्‌! । 
वह जगल से वस्ती की चोर च्याया । 


प [ वेदमासी 


६, तमिन्द्र. पृर्पल्येण परयेत्योप्राच-- 
"वरास्ते मग प्रासीनस्वौरषवसितषटि तिष्ठतः } 
शते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगव्वरैवेति ।\ऽति । 


श्रथ पुरुप त्पमे पासजा कर इन्द्र ने उस [रोष्टा वो 
कदा ~व हुए का रेश्रवै [या-सौभाग्य] वडा रहता है, खे 
हए का उपर |सीधा]खडा रहता है, सेट हए [या सोषु हृष या पद 
हण] का सोता है श्रौर धमण करने वाने द्य दिश्वर्य [या सौभाग्य 
श्मवश्य दी गति करता रदता टै [अथति-विकसित होता-नदग 
रहता है ] इस लिए धूमते ही रदो 1* 


रिप्णिया--्यस्ते--८यास्‌ वय्ना ये चट्‌ प्रथम पुष्प एक 
बचल । भग --<(भम्‌ {-घ । देश्वय, सौभाग्य । वेद मै यह देवम का 
दवता ह । सदिता श्रादिकेसायद्यसेभो धनदेनवी प्रायनाषएु कौ 
ग्रहै । श्रात कालीन श्रायना मे श्नण्ि इद्धं श्रादि देवताग्नो से भग-- 
एर्वय देने कौ प्राथना की गई है) देखो यञुर्वेद २४३४-४० 1 
आसीन--+^श्रास्‌ + शाच्‌ । तिष्ठत --+८्या~+-एतृ + -पुत्लिग 
पष्ठी एवः वचर । गेते--«/खी + लट प्रथम पुरुप एवः बचन । 
निपध्मानस्य --नि-।-५८पद + ( दिवादिगणीय य }+-शानच्‌ + षष्ठा 
एकर वचन पुत्निग । गत्िहीन, पडा हा सोया दघ्ना । चराति- 
५८चर्‌ +-लेट्‌ प्रथम पुरुप एक वचन । वेदमे एक लट्‌ लकार भी दाता 
ह, जौ सोक म नही भिवता है। सामायत यह कैट विधि, कै 
र्थो म प्रयुक्त हता ह । यहा पर श्सभावना श्रादा श्रौर प्रवश्यमाविता 
कै भावे श्रम्प्रितह। 


७. “व्वरवेतति' वे मा ब्राह्मणोऽयोचद'" इति है चतुर्थं 
सपत्मरमरण्ये चच(र । स्योऽद्एयाद्‌ ग्राममेयाय । 


चरषेनि ] [ न 


शर्थ-- नि सन्देह श्रमण करते ही रहो" यह ब्राह्मण ने 
केकया हे" यद [ सोच कर रोदिद } चये वधं भी] जगल 
म भूमता रद्य 1 उह जगल से वस्ी दी च्रोर श्राया । 


८ तमिन्द्रः पुस्परूपण पर्येत्योगाच-- 
"कृल्लि" शयानो महि सरिह्यनस्वु द्रः » 
उत्तिष्ठम्वेता भवति सृत सप्ते चररचरदेति |" इति । 


श्रथ पुरुप रूप मे पास जा कर इन्द्र ने उस [रोदि] 
को का "सोता हृत्या म्ब] कलि [के समान ह्येता दै लागत 
हृश्रा [ग-दाथ~-्नीद को त्यागता हृश्रा) इयापर [के समान होना हे], 
[स्तर से! उठता ह्या तता [के समान] होना है श्रौर गति 
करता लया कृत ति समान) दो जाता हे । इख लिए न्नयश्यद्ी 
श्रमण क्रते रदो 1" 


दिपणिया--कलि , द्वापर › तेता, छतम्‌- ममु ने मनुस्मृनि 
मे भरी नही भाव प्रक्ट क्या है-- 

वलि प्रसुप्तो भयति स जाप्रदु द्वापर युगम्‌ । 

सरम॑स्मभ्युयतस््रेताः वरिचरस्तु दते युगम्‌ ।+'” [६।६०२॥ 


सायणाने मनु दे आवै श्रनु्रूल क्विश्रादिषदा को चारो मुमोका 
द्यौतदं भानादहै 1 नाव यहद क्कि जिष प्रकार कलिगरुम श्रादिमेधमक्तो 
स्थिति हानी है, उक्ती प्रकार सोति हूए प्रादि मनरप्योके माग्यकी होती 
है । सययुग (-छतयुग) म ही चम श्रणने पस उक्पप्रटोताहै रत 
परि्रमनील का भाग्य भी चरम उक्कप कौ प्राप्त रोता दै। बुय 
विद्धान्‌ इन क्ति रादि कोद्धुएु मेडन नामो वाली पानौ की फेनीका 
योतक मानते है । भाव दोनो मे स्मान दै 1 शयान --*/शोर्॑-शानच्‌ । 
सजिदान--सम्‌-}-\/दा (जाना) -{-दाच्च्‌ । उत्तिष्ठन्‌-उन-}-५म्या 


र ] [ वेनमारती 


शरत्‌ पूर्सितिग प्रथमा एक कचन । सपद्यते--सम्‌--+/पद-{-लट प्रथम्‌ 
पुर्प एक वचन ! चरन्-+८चर+शद-+-पृल्लिथ प्रथमा एक चने । 


& ^ भ्यवेति वे मा ब्रह्मणोऽमोचट्‌" हति ई 
पचम समत्सरमरण्ये चचार । सोऽरर्याद्‌ ग्राममेयाय । 


चर्व नि सदेह "धमण क्रते दी रहो" चहु ब्रह्मण ने 
य॒मे कदा है" , यद्‌ [सोच कर रोहित] पाचवें वपे [मी] जगल 
म धूसता रद्‌। । वद जगल से वस्ती की श्योर श्राया 1 


१०. तमिन्द्रः परपम्पेर पर्ेत्योयच-- 
-) 3 3 
८ धरन्‌ ६ मपु वनद्ति चरन्‌ गबाहुदुम्बर्‌ 1 
छरयस्य पर्य थेमाण यो न तन्दरयते चरग्यस्वेति ॥* 
द्ति। 

र्थ--पुस्प रूप मे पास जा कर इन्दर ने उस [रेदित) को 
का~ यति करता हआ [पुरुष] निश्चय दी शद [ के मदृशं 
मीर शरीर ] बटुम्बर [=गरलर के सटृश ] स्वादिष्ट [ फल ] को 
श्राप क्रतां है । सूय फे परिश्रम [कीथ-प्रयुखवा-वैरिस्य, गगा 
प्रसादस्य, सायण-शरेष्ठता ] को देखो ओ गति करता हुद्रा 
[कभी भी] श्रालस्व नदीं कस्तां है । त धूमते ही रदो । 

टिपणिया-मघु ओर वदुम्वरम्‌ मे उपमा मभिप्रेन है। 
दहे तादातम्यजय श्रतिद्ययोक्तिका स्प्र मी माना वा सक्ता है। 
उदुम्बर रवर, इजीर 1 श्रेमाणम्‌--माप्यकाय श्रौ? अनुवादक ने 
इस लक्ष्मी मै वाचकश्चीमे मानकर श्रवर्ि दँ प्रत्र धमक 
शक्र हीते सेङ्मेश्रमकैशधरयमे तेना भोर ^+ शम्‌ सेद्युलन क्ट्वा 
ह एेतरेयकार को श्रमष्टि है । ५८ शरी (उढालना, पकाना } से युत्यन 


चरमेति ] [ २५ 


करे पर यह्‌ माव ध्राप्न क्रिया जा सक्ता है! चन्द्रयते--तद्रा 
करोति ) तद्रा से नामघावु, चट्‌ श्रथम पृष एक वचन 1 


११. “ श्वरवेति' वै मा व्रा्णोऽपोचद"' इति हं 
पष्ठ सपत्रमरण्ये चचार 1 सोऽजीगतं सौययमिमूपिम्‌- 
शनया परीतमरण्य उपेयाय, इति । 


शर्थ--“नि सन्दे न्धूमते दी रदो" यह्‌ ब्राह्मण ने सुभः से 
क्द्या है", यह [ सोच फर रोदित ] छठे वपं [ भी | जगल मे 
धमता रदा । [वदा] सगल मे उप [रोदिव] ने भूख से सताप् 
हष यवस के पुत्र अीगं [ नामक] चपि के पायः । 


टिप्पणिथा-- सौयवसि-सुयवसस्य ्रपत्य पुमान्‌ मुयवन +~ 
दन्‌ । छशमया-- प्रदानः (-शूख ) तृतोया एक वचनं, स्मोलिग । 
परीत-परि~+-^/द+-क्त 1 उपेयाय--उप-\-५द्-लिदटु प्रथम परप 
एक ववन ॥ 

१२. तस्य ह तरपः पुरा सुः-- शुन पच्छः, शुन - 
शेप, शुनीलाङ्गल इति । 

श्र्थ--उस के तीन पुत्र भे, [जिन के नाम] शुन पुन्यं 
शुन शेष श्चौर शनोलागृल [ये] । 

रिप्पणिया--च्नाध - रस्‌ {लिट्‌ श्रथम पुरुप वट्वचन ॥ 
न्नोक मं ननिट्‌ श्रादि ्रगववातुक सकार मे^श्रस्‌ कोस हयो जानादै, 
कैव कारयाप्ास प्रादिस्पोमे ही“धरस्‌ रताद परन्तु यामन 


ह्यो कर ५/ब्रष्‌ हो रहा रै । शुन पुच्यं आआदि--ये नाम इसा धरवार 
के मालूम पडते हँ जसे भ्राज-क्ल दृदहामल, मूसा, चोवा, तोनाराम, 


२६] वेदमारती 


दधिपरक्यौ मत, वरफी, दइमरती, जवी, चौयमत आदि नाम्‌ रक्यैः जनिः 
हैन शन्‌ (कुता) से चषठी एक कचन का स्यहै। पुच्चप्नौर्‌ 
लताग्रून दोना पद्ध श्रौर रोप प्रजनन इद्विय'वा वेचक) कदम 
भुन शुष का भी वाचक्र है, श्रीर्‌ शेप श्स्ञ्च' छा । श्रते इनमामोे कौ 
इन धुन --मुषसे भो सम्बद्ध रिया जा सक्ता है। हरियप्या ने टसा 
ही मामा दहै । दयानन्द सरस्वनीका भी थटौ मतटै।ये मतइसनिये 
मयननोप प्रतीत हेहै कि वैरिव वपिया श्रौर राजश्रो श्रादि क़ि नामा 
भे कुतमिति नामा दी सत्ता वरती ही मितगी । 


१३. त होप्राच--"छपेऽह ते शत ददामि । श्रद- 
मेषामेेनात्मान निष्का इति । 


शर्ध [रोदित ते] उस [श्रजीगर्त] से कटा-- हे पि 
मे वन्दे सौ [ खवसं शुद्राए चा गौए देता । मे ठन [वम्धारे 
पुत्रों | मेसे पर [पुत्रको यज्नमेंदे कर] श्नग्ने पको ऋण 
युक्त उना चाल ह। 


टिष्पसिया--शत्म्‌-येसौ वयाहं ° यद्‌ नटीक्निणागयादै। 
उक्ष कान म सुवणा मदाप्नौ जरर गौश्रोचे क्रयविक्रयं व्यवहार चलता 
था। रहि जगत मे प्रुमरहाटै। उसके पमश्ुदरा तो हो सक्षी हे, 
गौए हाना सम्भव नौ जान पडता । निष्कीरी--नि्--+८नी लोट्‌ 
उचम पृम्प एक कचनं । मूल्य देक्र-ख्णवाध्नदे कट श्रपने षषे 
मोत लना-दुष्यना-वचनि चाट्ता हु । सयिम्‌ एकोश्राय्‌ भ्रौरश्राय्‌ 
कैय्‌ गालापहाग्रयाहै। 


१४६ स व्येष्ठ पूर निगृ्णान उयाच--"न 
निम्‌ इति । 


चरैवेति 1 { ९७ 


शअर्े--बहसयसे वडे पुत्र को पक्डता दुध्रा वोला-- 
निश्चय ही इमको [तोनर्दींदूगा, श्नौर क्रिसी कोले 
सन्तेटो]“ 

दिप्परिया--ज्ेष्ठ दृद -दष्ठन्‌ । निगृदणान--नि+ 
«ग्रह्‌ +-सानच्‌ | 

१५. “नो एवम्‌? इति कनि भाता | 

च्रधै--माताने म्ब से दोटे [पुज ने पडते हए कद फि] 
नद्ीद्सन्े [दूगी]।* 

शिप्पएो--कनिष्ट-- युत्‌ + इष्ठन्‌ 1 


१६. तौ ह मध्यमे सपदायाचक्रतु शुनःशेषे । 

श्यै--उन दोर्नो ने वीचके [पुत्र] श्न गोष पर [ मूल्य 
केष्लव्तो ] सन्नन्त किया [ अर्थात्‌ धन ले कर वेचनो- 
देना स्पीकार क्र क्या] । 

दिप्पणी-सपाद्याचन्तु -- सम्‌ - ५८ पद + णिच्‌।-निदट्‌ 
प्रथम प्प द्विवचन ( णिज त धातुम्नोकेभ्रत मेश्र्मू लगाकर ^, 
५ श्नौर श्रस्‌ कै लिट्‌ नकारं रूपो काप्रयोग किया जातारै । श्रते 
यहा + का लिड्‌ मध्यम पुर्प द्विवचन का स्प घगायागयादै। 


१७ पस्य ह शतत दया स तमादाय सोऽरणयाद 
ग्राममेयाय, इति । 
र्थ वह्‌ [ रोहिव ] उस [ अवीगर्वं ] को सौ [सुरा] 


देषूर्उस [श्नशेपको लते कर बह [रोहिव] जगल से वस्ती 
मने श्राया । 


दिष्पणी--दत्या-५८दा ~} क्वा ! प्माद्ाय-घ्ा५५दा--न्यप्‌ 1 
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१८, स पितरमेत्योवाच-- “तत॒ दन्तादमनेनात्मान 
निष्क्रीणा'” इति । 

घर्थ--बह [रोहित अपने ] पिता [हरिश्चन्द्र द्या] 
के पास श्रा फर मोला-“पितानी, अहो, म दस [शन शेप ॐ दान] 
से श्चपने न्नाम को [वरुण से उल का] देय चु कर दुडाञ्गा॥" 

रिपणी-एत्य-रा + ५ह~+त्यप । तत-परिपर जनो क 
क्तिए सम्बोधन पद है । इसी से वौवमश्राः लगकर लौकिक साह्य 
को “तात' पदवनाहै। हन्ते-टप भौर शोक पृ मुचके भरव्यय' 
£ । यहा यहं हय वौ व्यक्त करता है, व्या कि अ्रव परिता श्रौर प्र 
दोनी सनिन्द श्रौर सुरक्षि¶ रह्‌ सकंमे । 

१६. स॒ वरुण रा्ानामुप्तनार-- “गनेन सखा 
यजा इति । 

श्रभै-षड [ हरिशचन्द्र] रजा बर्ण के पास गया [चर 
कहा] फि [म] इस [शनरेप] से ठं्द्ररि लिए यज्ञ फरना 
चाहता ह+" 

दिपशिया--राज्ञानम्‌--चत्ण कतो वेदा म व्हृल रजा 
टा है, क्योक्रि यह सृष्टि मे नैतिक व्यवस्था का धारक दै। 
उपससार--उप + ५८ + लिट प्रथम पुरुप एक वचन । त्वा-्रष्मद ते 
द्वितीया एक वचन मे श्र वादे रूप टै । यजञै--५८यन्‌ + लोट उत्तम 
प्व एक कने श्रात्मनेषद । 

२० (तथेति } भूयान्‌ वै ब्राह्मणः त्रिया! टति 
वेरु उताच । 

शअरथं-बरुा ने कहा कि “वहत अच्छा । बाह्मण नि सन्देह 
चत्निय से धिक अन्वा [या फलदायकः] होता है । ” 


चरैवेति } [ २६ 
दिप्पणिया-मूयान्‌--बहुन॑द्यस-+ुल्ल ङ्ग प्रथमा एः वचन 1 
२१. तस्मा एत राजष्ठय यज्ञक्रतु प्रोवाच । तमेतमभि- 
वेधनयि पुतप पशुम्‌ यलेभे ॥ उति ॥ 


श्र्थ-- [उस वरुण ने } उस [हरिश्चन्द्र को] दस राज. 
सूय नामफ़ यज्ञ क्म को [क्रमे श्मौर उसमे शुमशेप की घलि 
देने पे लिये] निर्देश दिया 1 [उस] अभिपेक [यज्ञ] मे उस 
पुस्प [शुने रेष] को पशु [हष] मे उपस्थित किया । 


रिष्पणिया-तस्मा--तस्मै का सयि मयहस्पटोगयादह। 
सजमूय--राजा वै राजतिलव किये जाने के समय क्म यनक्रिया । 
ङ्म म तीथस्थानोसे जल ल्ला क्षर राजा को स्नान कराया जाता है। 
यज्ञ्तुमू-यन श्रौर करतु सामा-यतत पर्यायवाची रै \ यहा इद श्रगी 
श्रौर रमक त्पमे या विेप्य-विशेपण रुप मे लिया ययाहै1 
श्रभिपेचनीय -- प्रभि+-५/सिच्‌-+- सिच्‌ +-श्ननोय । सह राजसुय कै तिये 
भयु दग्रा दै । आलेभे म्रा +-*“लम्‌ + लिट्‌ प्रयम पूरुषं एवं वचन ] 
भ्रा-+८लभ्‌ क प्रयोग पदु कीरटसा केलियिमीद्ो दै1 या श्रभौ 
नर्ट्माकीग्‌ है प्रौरय श्रगेजाक्र कौजानीरह श्रत घारणा 
चिम प्रष्ठ कपा उप्यार वियः भा प्रभ्प्रिन ई \ 


[ देतरेथ बराह्मण ३३।३ ] 


द, 


रातपथत्राह्यणो 


पत्स्यावतारेतिहासः 


शतपय ब्राहाण मे ( राई } 
मयली के श्रवतारकी क्था 


शतेपथ ब्राह्मण 

१ शतपथत्राह्मण यजुकेद का व्याप्यान ग्रन्थ है) विद्रानो 
नै इमे वैदिक कालके श्रन्तं का ग्रन्थ माना है) परतुह्यकी 
सामग्री पर्याप्त आचीन है श्रौर वेदिक क्व्यकाल की समकालीन 
है। इसकी भापारेली श्रत्य ब्राह्मणो कौ मापाज्ञेली के समान 
भ्रुं, श्रपरिष्कूत, श्रनतिपरिस्फुट श्रावत्तिपूण निरथक शब्दो 
मे युक्त श्रौर भावमयीहै। इसमे वैदिक प्रयोगो कौ बहुलता है । 
गरहतक्थामेनेर्‌ कैलूपो, लिट्‌ के प्रयोगो प्रौर तिज्घश्रादिके 
व्यत्यय की चटा देखने योग्य है 1 


एातपथत्राह्मण कै विपरय 


२ इसब्राह्मणमे श्थकाण्डरहैं।इनम से पटले नौम 
यचुर्वेद के पहले श्रछारह श्रध्यायो का श्रविक्रल व्याग्याने है। 
द्वे श्रौर ग्यारह्वे काण्डो मे श्रन्तिरिह्स्य, वारहवे म प्रायर््वित्त 
तेरहवे मे श्रश्वमेव श्रौर नरमेच ओर चौदह्वे म॒ आरण्यक श्रौर 
उपतिपद्‌ दै । इस ब्राह्मण मे वेदार्थं के लिये महान्‌ सामग्री भरी 
पड है । वेदार्थं श्नौर वेदिक सरति श्रौर धर्मक कानके तिषए 
तनी उपयोगी पुस्तक शायद ही अन्य कोई हो । 


सस्स्याबतरितिद्यास 1 [ ३१ 


श्माप्या्न 


३ श्रव्य ब्राह्मणो के समान इस म भी अनेनो रोचक 
श्रास्यान मिलते है । ये श्राख्यान सरन श्रौर ललित पदावलीमे 
गुम्फित हुए है । भे श्रार्यान अनेकविध दहै । 


महली फ अयतार की कथा 


४ यह्‌ कथा शतपथब्नादएा के भयम काण्ड के श्राख्वे 
श्रध्यायमे श्रा है । ज्तप्नवेनकौ कथा प्राय स्सार कै समी 
साह्य मे पाद्र जाती है \ परन्तु रत्तपथद्राह्यए करी कथा जितनी 
सग्स, सरत, स्वामात्रिकं श्रौर मौलिक है उत्तती श्रन्य तरिसी 
साहित्य म प्राप्ते कथा नही दै! 

५ मल्यावतारकौी कथा बडी सरल ग्रौर मक्िप्तहै। 
"एक दिन मनु जी मुख धोने कें लिये जलले न्हेयेकि उने टाय 
म एक महली श्रा गई । मछली ने मगुजौ ते कहा कि "मुभे पालो । 
म प्राने बले जलप्नावमसे तुम्हारी रक्षा क्रं गी। पल्ने मुम 
एक घडे म रखना । फिर एक खाई म । जव वहतं वडी टो जाऊ 
तोसमृद्रम छोड देना 1 जव जलप्लावन दहो तोष नौकामं चड 
जाना । मनु ने मदनी को पाला । जव वहु बटी हो गई त्तव उति 
समृद्रमेद्योड दिया । नियत समय प्र जनप्लावने हृश्रा । मनु 
मौकामे चढ़ गए मद्धसीनेत्राकर्‌ नौकावोपानीमे तैरादिमा 
श्रौर उसे उत्तर मे हिमालय पर्वन पर ते गई । षदा जः कर उमने 
मनुवोश्रादेशदियाकरि वह नौका को वक्षे वाचदेश्रोर जैसे 
जैत पाने उतरने लगे मनु भो पर्वत से नोचे उतरे मनु ने भ्नाज्ञा 
का पालन क्रिया जिस स्मान से मनु नीचे उतरे उततेञ्रव भी 


"मनोरवकर्पला ' कहते दै ! इस जलप्तावन मे समस्त प्रजा वह गडु 
थी! केवल मनु बचेये। 
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ह आस्थान की कथा ग्रागे मी चती है, परन्तु उत मे 
कथानकं का श्रश्च श्रत्यन्प है। इस प्रर के श्मनुस्ारं अरव 
भनु सततान की इच्छा करते हए रुमे तगे । उदन 
पाकयज्ञ क्थिा। जित मे धौ, दही आ्रादि कौ जल मं 
श्रुति दौ ) उस से उरु एक प्री हई निस का नापर इहा धा । 
इडा के मिवेदन पर मनु ने उये यत्तमे श्रपना सायी वता लिया। 
उससेमनरुते मागव जाति कौ सष्टि की) यह्‌ इडा प्रयाजानुयाज 
काभध्यहीथो। यही ईडा पव्रघ्य यन्न सामप्री थी। जो इस 
प्रकार रस्य को जान तेता, वेद भी मनु के स्का प्रजा की 
सृष्टि कर सकता हँ । 


सातुवादो मत्स्यावतारेतिहासः 
परहुपाद सहितं मसी कै श्रपतार की कथा 
,१. 


मनवे ह वै प्रातर्‌ अमनेगयप्‌ उदम्‌ आजह र्‌ यथेद 
पसिम्पाम्‌ अवमेजनायाहरन्त्येप तस्पायनेनिजनस्य मत्स्य 
पाणी अपिदे ॥१॥ 

चर्थ- [दक दिन] मात कालं मतु कै लिए [यख चादि] 
पौन # किए [सेबफ] जल लाद । जैसे इस [जल] को 
हयो से [ युष श्रादि ] धोनेके लिये लेते ह, उसी प्रकार 
बार-बार मुख धोते हुए उख [लु] के याथो म [एक] मध्ली 
पह च गई । 


चवेति ] [ ३३ 

१ रिप्पणिया--हृ प्नौरयै ये दोनो दाद ग्रव्ययरैं ग्रौर निश्चय बे 
श्रयमेवेद म प्रयुव होने हे ॥ वाक्यम इग क्रा कोई विदोप भ्रं नही लगता 
है । अयनेग्यम - प्रवनेऽयते प्रक्षास्यने मुष्रहस्ता्यनेन इति ग्रवनेग्यम्‌ } 
श्रव “निज्‌ ¬- पद्‌ 1 अजह --- भ्रा ५/ह्‌ + लिट्‌ प्रथम प्प 
वहूवच¶ । आअप्नेजनाय--(मुतवादि) धोने के तिषु । श्रव {- निज्‌. 
-तवुटू + चनु्थी एर वचन नपु सक लिम । श्रवरनेनिजानत्य-- 
श्व+-*निज-~+-यड {शानच्‌ । पष्टो एक वचन पुरन्लिग । वार्-बार्‌ 
चोनेरए्‌ कै । श्रापेदे-भ्रा+-^/पद लि प्रथम पुर्प पं ववम 
श्रात्मनेषद । सके लिट कै सत्प ये है--अआपदे भ्रापदाते श्रापद्विर। 
श्मापदियै अपिदाये श्रापेद्धि्वं । प्राप घ्रापदिवहं ्रपिदिमह्‌ 1 


२ 
[मन्य] म हास्मै वाचुवादु । भमिमृहि मा। 
पारयिष्यामि त्वेति ।* 
[मनु “कस्मान्मा पारयिष्यसीति 
मिल्न्प ] “रोष उमा सर्गा प्रजा रिर्वोटा, ततस्ता 
पारयितास्मीति ।'? 
मद ] (कथ ते मृतिरिति ॥२॥ 
> म्र्य-- उस [ मद्ली ] ने उस {मदु] से बचन कदे 
[श्र्गत--रद्या]1 शुके पालो। [म] कुम पार उतानूगी 
[या--वचाञ्गी]1 


[म्डने मद्ली भेद" सुभे सिसे पार उतारी 
[या-उचाञ्नोणी] । ` 


३४ | [ वे्टभारती 


[मलो ने उत्तर नियः]-- जन का समृ ठन सव्र 
मज्ान्नो को ब्रहायैवा। तुम्ह उष से पार उवार गी [व- 
यचाञ्गी] 1" 

[ मनु ने कहा--' त्र्या । परन्तु यदतो वताच्र] मि 
ठुम्हारा पलन-पोपण कैसे हो! ' 

२ उयार-- वद्‌ {विट प्रथम पृरस्प णक वचन । पश्र द्रे 
चोद्‌ मध्यम पुर्प णक वचन । पारयिप्यामि--. पृ+शिव+-लट उत्तम 
पु एक वचन । प्रथवा-- पाल्‌ लट उत्तम पुस्प एम तचा । ष्वा 
युष्मद शल्ल का द्वितीया एफ वचा । मा--पम्प्रर शन का द्वितीया 
एफ वचन । श्रौघ --जत ता समूट । जलप्तावन । निपराहा--निर+- 
(वह {बुर तर्कार प्रथम पुष्प एक वचय | दसलकारन व्मनम्ह्प 
ये है-निर्वोढा निर्वोडारौ निर्वोढार । निर्वोदामि निर्वादः निवादास्थ। 
निर्वादमासि निरबोदास्व निर्वोढास्म । पारयितास्नि- ५/पृ-+गिच + 
चुट उप्तम परस्प एक वचन । ग्रति ~-परलन । \ सूुनस्निन्‌-स्तीतिग 
प्रथमा एक पचन । 

र 
[ म: ् 
मत्स्य ] म होपाच । “यावद्‌ वैं जन्य मपामो यही 
व नस्तापन नाप्या मरति । उत मत्स्य एव मन्स्य गिलति । 
ङुम्भया मातरे पिभरामि । म वदा ताम्‌ मिग यवम, 
सासयातस्यासा प्रिमरामि। स यदा तामतिपद्रा ग्रथ 
मा मष््रम्‌ मभ्यवहरामि । तदि आ यतिना तति 


स्मीति" ॥३॥ 


चरैवेति | | ३४ 


[प्राणी] वहन क्ते है 1 श्रोर [एर] मखली दी (दृमी) 
मच्छनी जो निगन्व जाती द । सुते घडेमे [अपनी आलो ॐ] 
सामने पालना ! ब्‌ [म] जय उम [षडे] से वद जाऊ सय 
साई -बोद कर सुमे उम मे रखना [या-पालना] । यद र्मे] जम 
उप्त खाट से [भी] उडी हो जातय सुमे समुद्रम छोडदेना\ नय 
निसन्देह [मै] नाशक माशियो की प्रहिवसे बरार हो जाङ्गौ ॥ 

३ टिपशिया-यायन्‌-ज चक अथवा--क्याकि ॥ 
सुहवा -खोट मे । बह्यी-- वहू पद से स्व्रीलिग ईितीया एव वचन । 
न - प्रस्मद का ष्ठी वह॒ वचन । नाष्ट्रा - नादाक नष्ट कर्न वाना 
मारन वाता । «नद्य-~-णिच्‌+ तन्‌ । उत--श्नौर 1 गिलति--4/गृ,. 
निमलरग्-लट ध्रयम यृन्प एक वचन 1 कुर्भ्याम्‌- कुम्भा (घः) 
सप्नमा एक वचन । त्रिभरासि--५चरु पलना धारणा करना+लद्‌ 
लका भव्यम पृस्प एर वचनं 1 बदिक सारित्य म विभिलिट, बे 
प्रथो म॒ एत श्रय लक्षार का भो प्रयोगहोनादैजिमे लेट्‌ नक्रार 
क्टतरे। दम क्ठानो मे तेद के श्रनक्ा प्रयोग ग्राए दै । तिवये 
मरति ५वृध वटना ( भ्वादि श्रामनपद )} +-लेट्‌ उत्तम पुत्प एव 
वचन । कपृ म्‌--वाई । द्वितीया एक वचन, स्वोलिग । खातमा-५८घन्‌ 
सोदना-~+क्वा। मा-म्रस्मदस द्वितीया एटा वचन का वक्गल्पिश्र रप 
है) छन्य्रनहरा'स-ग्रभि ~ ्रद-}-^(ट + लेट मध्यम धृन्प एकर वचन 
दोर दना 1 श्रतिनाष्ट --ध्रतीत नाप्टानु इति श्रतिनाष्ट मारने चलि 
नाशकत प्राणियास्त पर्‌) प्रयति उन की पटु स पर । भविनास्मि-- 
५८ होना +- नुट्‌ लकार उनम प्प एक वचन । नुट्‌ ककार प्नाजे से 
मिन ( ग्रनयत्तन ) भविष्यत काल के लिये प्रयुक्त होता दै। 


८, 
[च्यमनुनेमनलली वो पाना ्यारुम्भ ङ्रदिया।] 
= „५ ६. 
. भण्बद््‌ ऋष यास । स हि ज्येष्ट वधते । 


३६ | क [ वैन्भास्ती 


[मत्स्यः] ्रधेतिथी ˆ समा तदोव अगन्ता। तमा 
नापषुपल्प्योपाक्षामे । स प्रोष उत्थिते नाय 
मापा, ततस्ता परयितास्मीति"' ॥४॥ 


४ श्रथ-वह [ मदली ] जल्दी ही वडा मन्छदहो मई 
क्यो कि वह [अर्थात्‌-मघली] वहत तेजी से बढती दै । 


[अय मदलीनेमनु सैकदा कि] 


“छव निर्वि स्ययि बलि वर्प मे उदं जलसमूह 
श्मायेगां । तय एक नौरा बना कर मेरा श्नाश्रय लेना । बह [तुमा 
जलप्लात्रन क उमठने पर नकां मे वैठ जआना। तवर्ज तुम्हे वचा 
दूगी [यापार उतार दृ गी ।*] 


४ दिष्परिया--शश्यत्‌-रीघ्र टी । मप-मच्छ वीः 
मद्ली । हि~क्यो कि । अ्येष्ठम्‌--बहत ही भ्रधिक गर्भान वहत जल्दौ 1 
प्रशस्य (या) वृढ +-दष्ठन्‌ 1 इतिथीम्‌--इयनीना दशाना द्वादगाना वा 
पूरणी तिय इत्तियौ । जित म इतनी पूरक निथिया हा । दम्‌ + त्यि 
~+ई ( डीप ) 1 प्रथवा-इयत्य तिथय यस्यासा इनि यतन 
तिथि-इतिधि ! इतने दिन जिस महो 1 दोनो ग्र्योका एक ही भाव 
है--निद्िने प्रवधि वाते! श्रभुक फला। यह समाम्‌ इन्द वा 
विद्चेप्ण है। समाम्र--वप । यह शब्द वहुधा स्त्रीलिग बहुवचन मे दही 
भ्रुक्त होता हे। देखो--कुवन्नवेह वर्माणि जिजिनिपेच्छन समा । 
स्वेद ४०।२। परतु यहा पर एक कचन मे ही प्रयुक्तं हन्ना हैष 
तलाघ --तन क स्यान पर स का प्रयोग होना चाहिये थः । श्व -- 
जल क समूह्‌ ४ जतप्लावनं । अआगन्ता---अआ++८गम्‌ चुट प्रथम 
पुष्प एक वचनं । उपकल्प्य -उप-{-९क्त्प (वनाना) -+-ल्यप्‌ । 
उपास(सै-येवन करना श्राश्रम लेना । उप-+-श्राव वव्ना-| तेद 


न 


चरैवेति ] [ ॐ 


मघ्यम पुर्प एकं वचन । च्पदासै--ग्रा-1-4षद प्रप्त रोना-नेद्‌ 
मघ्यम पुरुप एक वचन । पारयितास्मि--५८ पृ. वचना, पार गना ~~ 
शिच ~+- लु उत्तम पुरूष एक वचन । 
[ श्य ऋषि ज्लप्लावनकी क्था च्नारम्भक्रते है।] 
५, 

तमेय भृत्या सथु्रमभ्ययजहार । स यतिथी तत्ममा 
परिदिदेश, तिथी ` . समा नाम्‌ उपकल्प्योपामाञ्चन्ने । 

म ओषु उत्थिते नागमापेदे, त ˆ म॒ मत्स्य उपन्या- 
पुष्ल्वे, ठस्य शद्धे नाप, पाश प्रत्िषुमोच } तेनैतएत्तग 
गिग्मिधिटुदराच ॥१। 

‰ श्र्थ--उस [म्ली ] चो इस प्रर [अरधात-जेसे- 
ससे मद्ली ने बताया था--पदले चडेमे श्रौर पिर सामे] 
पाल क्र {मनने उसे] ससुद्रमे द्ोड दिया) उस [मद्रली] 
ने जितनी श्रययि वलि उस [ जलप्लाव्रन के ] चप स निरदश 
फियाथा उस श्रवधि ब्रते [ श्रयांत--उसी] वषै मे [मनु] 
नौका बनाकर [उस का] सेवन करने लगा [अर्थात्‌ उम नायमे 
रहने लगा] 1 

जल समूह के ्राने पर यद [मनु] नात्र मे चट गया। 
वह्‌ मछली उस [मनु] से पास [नायके] नीचेच्रा गट) उस 
[मदली] के सीगमे मजिन] नौसारी रस्सीकोघाधदिया। 
उक [ नीर की रस्सो ] के साथ बट [म्ली] उत्तर व्क 
पवेत [ददिमालय] पर्‌ बेग के साथ ची गई 1 

५ रिपणिया--भला-५गर पालना+क्तवा । श्रभ्यवञद्‌ार- 
श्रेभि-{अरन +-+/ह (दछोडना) -+-लिद्‌ प्रथम पुर्प रक वचन । दोड 
दिया \ यत्तिथीम्‌-इतियो कै समान यावत-।-तिथि--यनिनौ 1 


द |] [ वैदभास्त 
जितेन वयि वाले । तत्‌-ताप' देना चाहिये । परिदिदैश--परि 
दिन +- सिट प्रथम पुरप णक वचन । ततिथीमृ-नावेत-+ तिथि । 
उतनी प्रतयि तात । उपासाचे-वठ गया 7 सेके िंया। उप 
या ठटना तरिर प्रथम पुर्प एव वचन । उप्थिते- पत {यान्‌ 
कनै तश सप्तमी एतै वचन । उथ्न पर उमडने भर शरान प्रर। 
द्यपेदे--ा > +4/पर-तिट प्रयम पुश्प एकं वचत । उपन्यपुनुवै-- 
उप+-नि+ प्रा -4्लु जाना तरना+-लिट्‌ प्रयम पस्य एर क्वन॥। 
समीपे नीचे श्रा गई । परतिभुमोच--पनि-+-4धुच चट प्रयत 
पृत्प ण~ वचा । वाय दिया । अिदुद्रा--अवि-+- ५८, जाना, 
दौ न-तिरि प्रथम पुस्पप्फ ययम । वग ठ चतौ र दौर गर। 
11 ६ 

[मत्स्यः] म्‌ होरच । श्रपीप प सा| ते नत मरति 

गघ्नीप। ततुत्या मा गिरौ न्तम्‌ उदकम्‌ 

यन्तरछैन्मीद्‌, याप उदक ` ममपाभ्यात्‌, 

तापत्‌ तप्दन्वरमर्पामीति । 

म॒ह ताप ताान्ययममवं । दप्येतदत्तर्य 
मिरेमनोरमपणमिति । 
ओषोहता न्या प्रन निल्याट । यथे मवुरेैकः 

परिगिभिपे ॥६॥ 


1 


[तेपथन्रह्मशे १ २८, १, १-६| 

6 चर्य [न्ती] वेगतौ-- नि सन्देह [मेने] वु 

पार उनारन्यादै ] या--चचवादियाह] १ [अय श्यपनी] नि 
को उ्नसेर्वोयदो निस्न्टेह पथेत पर वर्तमान तु्दे जल 


-चरेवेति ] [ ३६ 


प्रिल्ड्ल भी नष्ट नहीं क्र सकेगा [लव्दार्थं- नट्‌, काट 
सकरेग,]। नेमे-जेस्र जलत नीचे उनरता जाद्‌ वैसे-वेस [तुम 
भौ] नीच उतर आना । 


उह मतु [जैसे-सेमे जल नीचे उतरता गया] वरैसे-ठस दी 
नीचे उतर स्राया। [जह्याम मनु मीच उपरे] - दिगा 
पर्मत [मालय] के उन दप [म्बन] तेभी न्नोप्रल्णः 
{मयु क उनरने आान्यान) [कष्टे ह] 1 

जनन्नायनने उन सव धरना ने कह्यादिया। तद यहा 
दन समनारमे) मनुट्टी च्रद्रला चचा) 


६ रिप्पणिया-- सरपीपरम्‌ भष वचना, उतरा "च॑ 
भट. उत्तम धृम्प एक्‌ कचन । पार उताग द्िपारै। वचा दिता ट। 
मन्तम्‌--५ग्रन हाना~+-7तर + पुन्लिग द्वित ता एक बचन) त्रत 
श्रनत्क पूासत्पम विल्करुव। मा दप्मीन-म। के ताम व्र 
लक्रारक्तप्रमोगहोनाटैग्रौर घ्न कालापा जागा है । अनटत्सीत्‌- 
५८चिद + चु. प्रथम प्प एल चचने । इन वाक्यव् अवय "गगीनु 
ननततत्वा उदरम्‌ श्रत मा दत्पीत' लोपा । समयायान्‌-र्म्‌ 
भ्रव~{त्ण ५या-}लट_ प्रयम वर्प एकं केचन म्ह प्रर लट्‌ केकर 
क, प्रया चरिधिलिट. क भय मत्रा हं । दच्टो प्रार्‌ नष्चे नाण 
श्रथान उतःन सये 1 श्नय्रसर्णमि-यनु+-प्रव+-\ सप जान, + नट 
दकार मध्यम पुश्प एक वेन 1 नाच दतन्मा1 -बन्धयससप--ग्रन + 
श्रव +-५८द्प {लिट्‌ प्रयाम पृष्प प्क वचन । -तना ६ 
यसर्पणपु-श्रव-{-सृर्‌+व्डदू+ नपु मर शि परथमा एर कचन । 
निर्याद्‌ -निर्‌-+८वह निट प्रथम पुस्प रक वचा 1 अरेह-प्र्य-- 
न्ह 1 एडेशिशित्रे-्भ{ 1 --\ चन प्रथम पुत्प एर उदन ॥ 


© 
प्रनोः प्रजातिः 
मटस्यावतारेतिदासस्योत्तराद्धः 


१. सोऽ्चञ्राम्यश्चचार प्रजाकाम" । तत्रापि पाम 
यत्ेनजे । स धरत दयि भस्त्माभि्नामित्यप्मु जुहमाज्चकार । 
तत सवत्र योपिद्‌ सम्बभूव । मा ह पिन्दमानेमदेयाय । 
तस्येह स्म धृत पदे यन्िष्ठते । तया भित्रपरुणौ 
सञ्जग्माते ॥७॥ 

मनु मी प्रजा 


( महली के श्रपतार की रथ म उत्तराद्‌) 


१ श्रथे-सन्तान गा इन्नु वह [मनु] पूजा कत्ता हां च्रौर 
फष्ट भेलता हुच्या रहने लगा । ब्रह्य भी उम ने पास्यज्ञ से हवन 
किया (र्था पौष्टिक पदार्थो का सेयन फिथा)। उस ने जर्लो 
(र्थानिप्राो) मे ची, दही दही की मलाई, ददी के पानी (अयना 
दघ शरीर दही की वनी लसी ( का दयन क्रिया । ( =सान क्रिया 
शर्थात्‌--सेयन शिया ) । उस से ण्ठ वर्प मे एक स्परी चलन्त 
हृद । उह तो मानो शरीर्धासे पर्केयज्ञ दी उठ ग्रहे थी! उतके 
(निर्माण ] के लिए हत्यां मे घी त्रिद्मान था। उम [री 
से मिवायरुण दे उतार ( अर्थात-प्राण चनौर अपान, या प्राण 
शरीर उदान ) की मेर हे । 


मनो प्रनापत्ति ] [ ४१ 


४ 


एक चपमे स्त्री कौ उत्ति का भाव ्रयवरेद ८।१०( }।१ 
भमी) 

१ टिपणिया-च्रचन्‌--५मच पूज। करना शतृ + पन्तिग 
प्रथमा एह कचा 1 देदेनात्राकी पूजा करना हप्र 1 श्राम्यन्‌ -- म्‌ 
थकना परिश्रम करना + त्रु} पु्लिग प्रयमा एक वचन । यवता हूश्रा, 
परिश्रम करता हुत्रा श्रथति कष्ट भोगना हुमा-तपं करता ह्प्रा\ 
पा्यज्ञेन--शतपथव्राह्यण मे लिखा दहै-प्रययो टि प्राक्रयन 
(२।३।१।२१) "पञ्चवो वा इडा (१।८।१।२०) ॥ अपिच--शतपथना्यणं 
१।८।१।१२-१३ के श्राघार पर इडा का श्रथ इडा नापर यनपानमे 
रक्ती ई पुरोडाद् श्रादि समग्रो रै \ यह्‌, पयु है1 यही पाक्या है 
श्रत इम ब्राहमराके मतम पराक्यन का प्रथ इडापण्नमे रवी हई 
सामग्रौहै। इस अथक पु श्रथवदद 3 १० ११--' दया जुह्वतो 
वय धतवता यतरे । गृटानचुम्-तो वय स विदोमोप मोमते --पन म 
धीयुक्त समग्नौ स हवन त्रत दए लालचटीन हम गप्र से भरे हूए चरो 
भो प्रान हो-स्षेभीहोती है । यहा यह सामग्री घनं दधि मस्त्वा 
भिक्षाम्‌ इन पदो मे बनाई गर्ह । श्रपन्‌ शद वा श्रय प्रारारहै। 
ग्रत पौष्टिकं पदार्थोकैी प्राणौ म श्राति श्रथति उनकाप्रपोग ही 
पमयज्ञहोना है। 

सोप ब्राह्मण ( १।५।२३) वैः मत मे साय प्रानरदोमो 
स्थानीपाकौ नवद्च॒ य । वतिद्व पित्रूयनश्वेाष्टका क्षप्तम 
पुर्त्यिते पाक्यत्ना  ग्रघने-{१) प्रात शोर (र) साय टवनकरना 
(३) नया पौष्टिक भोजन तय्यार कग्ना (४) वलिवश्वदव यन (४) पितरु 
यज्ञ (६) श्रष्टका यन श्रौर (७) परुपालन यज्ञ-ये सात्त यज्ञ प्राक्यन 
होने है श्राश्वलावन श्रपते गृ्यसून मे इन कौ सख्या तीन ही वताते ह 
शमर मनु चर ॥ 

ईेजे--4यज --लिद्‌ प्रथम ॒पुल्प एव वचन । मस्तु - 
दही क्ष मलषर । ्यात्िका-दरी का पानी थवा दुद प्रौर दटीको 


ष्ट ] [ केदभास्ती 


मिला कर बनाई हई ल-तौ । श्रछु--जलो म भ्रण म । [ देतो ग्रापो 
व श्राणा । जतपयद्रा हण ३।६।२।४] । जद उचा -५/ह हवन करना 
दान वरना प्रटण करस्ना लिट प्रथम परप एक वचन ¡ दवन क्रा 
ग्रहण क्रिया । पिब्दमाना- श्रौ मोनियर विलियम्न ने इसकाश्रय 
्थिर' ट ज्वा! षेद १०।१०१।११ मे साय्छने इमक्रा 
म्रथ दादक्रतेहृए्‌ स्याह! प्रतु यहा पर धारणं धरते हए 
श्रथ उपयुक्त है। सायणाने य्य प्र इम का ग्रथं पाक्धर्मात्मिवा" 
मर्थान धपाकयन्सूप त्रियारै। इस ब्राह्मणाके प्राने कै तस से इमो 
ग्रथकीपृष्टिहीती है) भ्रत इसका सरतत श्रय शरीरधारी परात्रयत 
क्याजा सक्ता है। तस्यम तादघ्य मे चतुर्यीहै। पदे-स्थानम 
श्राहुतिया मे । उदेयाय--उद +ग्रा+-५/इ जानाति प्रथम पृस 
एक बचन । मिन्नात्ररणौ - मिन रौर वर्णा देवता । प्राण अपान या 
प्राण श्रीर उदान वो भी भिघ्रावष्ण कहते है। सजग्माते--सम्‌~+- 
4८ जाना-+- सिरे भ्रयम पर्प द्विदेचन ्रात्मनेषद । मिल । 

२. ता ` होचतु - काऽसीति । मनोदु हितेति । 
सपरषोत्र वेति । नैति दौवाच । य॒शएव मामजीजनत, 
तस्येराऽ्हमस्मीति । तस्यामपि तमीप । तद्वा जत्रो तद्रा 
त जज्ञप्रतित्वेवेयाय । सा मदुमजगाम ॥८॥ 

२ श्रथ--उन [मित्र्रौर वर्णए-ध्राण श्चौर श्रपन या 
आरण चयोर उदान] ने उस [ पार्यक्ञात्मिका स्री ] से पूला-- 
[दुम] दौनदय? [ उसी ने उत्तर दिया ] फि [में] मनुकी 
पुत्री [हू] ॥ [मित्रापरुण ने क्य क्रि पेना मत रदो वरन्‌ ] यद्‌ 
कटो कि मापे पुत्री द्ये ]। 

[उस स्री ने] उत्तर दिया- नदीं । [यद्‌ कदना सम्भ 
नदी ]) तिखिने ही सुमे उलन्न मिया है उतरी हौ म[पतरी] ह| 


मनो प्रतपति ] [ ४३ 


परन्तु उम [म्व] पर भीवे लेना मित्र च्रौर वर्ण ] 
शासन तरते द (अर्यान्‌-च्रविकर रखते द) । उम [सत्री] 
ने इस [तथ्य] चोमाना श्रथन मानः परन्तु बद्‌ [ब्दा से] चली 
गर । बह मनु के पास पट्वी ॥॥ 

दम सदभस जावथहदहैकरि प्रास श्रौर श्रपान याप्राणं श्रीर्‌ 
सदान ने क्षरीस्थारी पाक्य स्प स्त्रो { प्रधानत - पौष्टिक पदार्थो ठे 
सवन से उत्त गक्ति ) ने पाकि चद्‌ कौन । उमस्नो ने क्हानि 
भृ मनुनेवडीवयिन्नाने [ दुं दुखेन स्रि स्थापिता प्राप्ता दति 
हदिता ] प्राप्ते किथाटह॥ इम प्रर मित्राद्र्णं (प्राण, प्रपान) ने उम 
सकी (= दानि) पर श्रविकार वाया । परन्तुय्यय । क्रपि क्हनैदैतरि 
वन्नुत मित्रावषूं का भौ उम स्तो (त्ति) परं प्रविकार धाक्मोति 
श्र हतिया देवतां्रो कौ दी जातौ है} उन कौ सम्पत्ति रोती ठै श्रत 
जाहूत्तियो मे उत्पत वह स्यो मित्र रोर वस्णवौपु्रीयो। मनुप्वका 
श्रम्तिघ्व प्राणाकेसायरटीरै। ग्रत उस्तदकीरदाक्ति प्रणोकौभौदै। 

२ टिप्णिवा--ञचतु - «वच वोनना+-जिट भ्रजम पुन्पर 
द्विवचम । चअनीजनत--५जन्‌ उटगन्न होना+-श्साच + जुट. प्रथम पृस्प 
एक वचन श्रात्मनेषदर । त्रमीपाते -नु+-ग्रमो+ईपति। अमी -- द्विवचन + 
याश्च कै स्थान पर श्रदस का पुल्लिग प्रया वहुवचने प्रपरुवन 
भ्रा ईै1। ईपाते- ईप से लट्‌ प्रयम्‌ पुम्यं द्विवचन । जक्ती-- 
^ ना लिट प्रयम पुरुप एङ वचन ॥ यह्‌ श्रनिजनौ के स्थान पर प्रयुक्त 
ह््ना है मा तिया, स्वाकार कर तिया 1 अदिलेत्रेयाय- ग्रधि +-तु 
एव {इयाय ! इयाय--५/द-+-लिट प्रवम पुरुप एक वचन । श्रति कन 
दयाय से सम्बध है । दोड कर श्रतिक्मण॒ कर वेः चली गई ।६1] 


३ ता. ह मयुस्माच--्ऽमीति। तर दुदितेति। 
कथ मगपरति मम ॒दुदितेनि 1 या यमूरप्ाहूतीरदोपीर्‌ 
धरत दपि मस्त्यामिचा, ततो मामजीजनथाः । साऽऽशी- 


४० ] [ वेदभार्ती 


भिल्ला कंर बनाई हृद वसती । ्रप्मु--जलाम प्राणोम। [देषोभाषो 
व प्राणा । शतपधत्राहय २३।८।२।४] । जुटू्राच ऊार-+/हु हवन करना 

दात करना श्रहण करना {-लिट प्रनम पुर्प एक कचन । हवन क्रिया 

ग्रहण विया । परिब्दमाना--श्री मानियर वितियम्ब ने इतका ग्रथ 
शिविर" दृढ वि्याहै। ऋषेद १०।१०१।११ म सावराने हमवा 
यव शक्रे हृषु" क्ारै। श्रतु यल षर धारण केर हए" 
श्रथ दी उपरक्त है। सायण नै यहा परर खक्राञ्नरं पात्रधमत्मिषे 
श्मथात पराकृयज्ञ रूप रिया है। इत ब्राह्मरा के भावे कै धैव सेदो 
श्रथद्पृष्ट्हतीहै।भ्रते इसका सरल श्रध रारधारी पाक्यक्न 

्ियाजासक्तोदहै। तस्यम वाद्यम चतुीदै। प्दै- स्थानम 

श्राहूनिया मे । उदैयाय--उद {राइ जाना-|-लिट प्रथम पुरप 
एत वचन । मित्रायरणौ-- मित प्नीर वरणा देवता । भार श्रपरान गरा 
प्राण ओर उदान कौ मो मिव्रावष्ण कहते है। सजग्मति--सम्‌-1- 
4/गम्‌ जाना -[-लिने प्रथम परय द्विवचन श्रात्मनद 1 मितं 1 


२. ता “ होचहु - काऽसीति} मनोदु हितेति । 
दायो पयेति | नेति दोपाच । य॒एव मामजीननत, 
तस्यैवाऽ्मस्मीति । तस्यामपि लमीपाते । तदा ज्गौ तद्रा 
म जन्नापतित्वेेयाय । सा मघुमाजगाम्‌ ॥८॥ 

२ शथै-उन [मित्र मरौर वस्ण- प्राण शरीर अफन या 
भरण ओर उदान] मे उस [ पाठयक्तात्मिका खी } से प्ा-- 
[तुम] कौन दयो? [उस्ने उत्तर दथा) कि {मिं} मतुकी 
पुत्री [है] ॥ [भित्रा ने कदा फि ठे मत रष घर्‌ ] यद 
क्हौकिहमारीपुत्रीषो ]। 

[उस स्त्री ने] उत्तर दिया-- नदीं । [यद्‌ कहना सभ्ये 
नही | जिसने दी समे उन्न क्या दै उघ री ही मं|पुनी] ह। 


मनो प्रनापत्ति 1] [ ४३ 


परन्तु उम [स्त्रं] पर भीवे दोनों [ सिन च्रौरवरुण ] 
शासन क्रत हे (च्र्यात्‌- विस्तर स्खते हं) । उस [स्री] 
ने दस [तथ्य को मात्ताश्थवा न माना परन्तु उद्‌ [बहा से} चमी 
गर 1 वदं मनु के पास पहुची।>॥ 

न्म स-दभक्ा माव यह कि ऋणा सनौर प्रपान याप्राणं श्रौर 
उदानने शरीरधारो पार्यन स्प स्त्रो (घर्थात-पोषप्टिके पार्थो बे 
सेवन से उत्वन दाक्ि ) मे पूदाकिवहकौनरै । उससो ने कहौ 
मुभे मनु नेट कछितामे [ द्‌ दुदेन स्ति स्थापिता प्राप्ता दति 
दृहिता ] प्राप्त भिथाहि । इसपर मित्राद्य्ण (प्रा, श्रषान) ने उम 
स्रौ (= नक्ति) परं ग्रचिकार वताया । परनुव्यथ । ऋचि कटर 
वध्नुत भित्रावस्णका भो उक स्ी (क्ति) पर अविकार थाक्योप्नि 
भ्र हूति देवेताप्रा को दौ जानो दं । उन कौ सम्पत्ति टती ह श्रत 
आहूतियो मे उत्तसन वह स्वो मित्रश्रौर वरुण धौ पृत्रीधो । मनप्यषा 
श्रम्तित्वेप्रागाकेसाथतीरे। श्रतं उ्तवकौ र््तिभाणाकौभोदहै। 

२ टिपणिया--ड्चतु - वच वोतना {लिट प्रयम पृम्प 
द्विवचन 1 श्रनीजनत--५८जन्‌ उत्यन्न दोना--षणच ~ दुर. प्रथम पुस्प 
एक वचन श्रात्मनेषद । त्वमीपाते--नु+श्रमौ~+ईयाने । मी द्विवचन १ 
यहा यमू कै स्मान पर श्रदमः का पृल्तिग प्रया वहुवचन प्रयुगेव 
हृरा है 1 श्षात्ते-- द स लट्‌ अवम पृन्प द्टिवचन । जङ्गी-- 
५८ना -+-लिष् प्रथम पुष्प एक वचन । यह 'प्रतिजनो के स्यान पर प्रयुक्त 
धादे! मान तिया, स्वोगारवर निवा 1 रतिदे पेयाय ग्रथित 
एव -श्याय । इयाय--+/इ-{-लिट्‌ प्रथम पुच्प एक वचन ॥ अति का 
इयाय से सम्बध) द्धोट कर--ग्रतिन्मण करके चलौ यद्‌ ।॥८॥। 


३. ता ह मदुस्माच-फराऽसीति । तय दुहितेति । 
कथ मपरति मम दुदतेति। या यपूरप्छाहूतीरहंषीर्‌ 
घृत दपि मस्त्वामिक्ता, ततो मामजीजनथाः । साऽऽशी- 


ट ] [ वेदभाए्वी 


रि । त्तमा यतरेऽ्ल्यय | यत्रे वे माऽयल्यविप्यमि, 
वहः प्रजया प्ुमिभपिप्यमि । यष मणा काञ्चाऽऽङनिष 
माशामिष्ये, ता ते मर्या समद्विप्यत ति ) 

तोमितन्मध्ये यतनस्याऽयाफल्प्यत्‌ । मध्य ह्यद 
यस्यं यदन्तरा प्रयाजानुयाजाच्‌ 18 

3 मतुनैः स [इडा) से पू्या- [तुम] ऊौन दो 
[ इदयाने उत्तर दिया }--मिी उन्दी री (ह) ॥ [मनु ने 
कि पृद्या] “क्रि हे देश्वर्यशालिनी देति! [न्नाप] मेरी ष्ठी 
कैसे [ह] १ [उस इदा ने उत्तर दिया ¡ग श्यापने ) जौ वै 
घी, ददी ददी की मलार शरोर न्दी के पानी [चथत्रा] दधद्ही 
फी घनी हई लप्ली ] की जलो (र्था मरणो) मे आहति 
दी थीं, इनसे ये पन्न किया है! बहू (म शप ] मलाई 
की कामना [ही] ह । उस मे [श्राप] यन्न मे [अपना] छन्न 
( श्नथाद--साथी, पत्ती ) बना लें । यदि निसचिग्ध स्प से 
[चाय] मुके यज्ञ मे श्ना { साथी, पती) वनालेगे 
[तो श्राप] सन्तान श्रौर णुश्ों से वटुत { सम्पन्न ] हो जायेगे । 
तिसन्देहमेरे साथमे [ श्नाप ] जिस भिस हिनकामना की 
चाना करो उह सय तुम्हे श्न्छी प्रकार सिद्ध दो जायगी 
( शब्दार्थे खव बद आयसी } ! 

दसा भवियहदटै कि गुम अपी पएलनौ वना वरर मुफमेफाम 
सो । मबुम्टारी शक्किह {समारम्‌ मव कुम यक्तिसे ही मिद देते 
है। श्रत म॑रेसे तुम्हारी सव हौ इच्छए पृहोजर्येगो 1 द्यी श्रार 
विवाह दण दी सन्डानक्चे प्राप्ति दती र । यृदृस्यी होने पर ह 
मनुष्य सतार के कामो म॑ आसक्त हो कर अनेकं श्रवेारके वामि कणताटै 
शीर यचरुप वतत है । यत यह्‌ ब्य इस पुत्दर ग्ल्प कै द्वार 
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मनुष्या कौ व्रहचय श्रा्चममे गकि सगृहीतक्रकै बृहम्थ म प्रवद्य 
करन विवाह करते सतन उत्यन कखे तथाधन क्मानकी तिना 
देखाहै। 

[मनु ने] [उस की प्रायेन शरोर प्रह पर] उस [इडा] 
कोयक्नकेवी रमे श्चपना र्ग वन लिया। निसुन्देद्‌ यज्ञका 
यीचयदीदैजोम्राण (श्रयाज) चरर चरणन ( श्ननुयाज) के 
बीचमे है ।।६॥ 

भाव यहहै कि मनुने उस्र शक्ति को श्रपनी श्रद्न वना किया 
श्रौर उम ये दाविनप्म्यन हा कर वह्‌ यज्ञ (= ग्रच्छप्रच्यैकम) करने 
लगा । समस्त क्मोकाकेद्र प्राण प्नौरश्रपानदे वीच म भ्थित है। 
ग्रत मनुने उस शञ्िसप्रणग्रोर श्रपान के वीच मे स्थित दसकं 
मै कद्र को शनितद्ाली वना दिपा। 


ताम्‌ इति 

३ रिष्पशिया-भगपति-भग रेदवय मो क्हतेदहै) ग्रत 
रेश्वयदाालिनी दैवी कल्याणी, भाग्यवती । यहा न सम्बोघनभ्प दै। 
श्यमू = भ्रदम्‌--शब्द का स्रीलिद्ध द्वितीया वटूर्बुन । श्ाहती -- 
श्राहूति को द्वितोया बहवचनं । मत्ति के समएनरूप ३1 श्रदोषी - 
५/ह +-बुड मध्यम पुत्प एर क्चन । हवन विया या (त मस्तु-- 
दोनो द्वितीया # एक वचन है श्रौर ग्रहौपौ क्रिया कक्म है तथा 
'्राह्ती ` पद का व्याखान रै । चअजीलनया -- ५८जन्‌ एच +-ुड. 
मण्यम पुस्प एक वचन । आशी - मलाई दौ कामना । मा~-ग्रस्मद 
क्न द्वितोया के एक वचन का दूरा प 1 सावार स्प माम्‌ होवा 
है । श्वरह्पय-- भ्रव + +८क्नूप + सिच + लोट मध्यम पुष्प एक्‌ 
वचन । श्रज्ञ दनाग्रो 1 मया--यहा पर सहः का श्रष्याटार करना 
चारिण \ मेरे घ्ाय 1 मेदे साह्चयमे श्रवत मून से युक्तद्योकर1 
शासिष्यसे आ+-५ शस्‌ 1 सिच्‌ चृट मध्यम पुरप एष वचन 1 
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ते~तव । वुम्ड"तै 1 पमर्भिष्यते-चम्‌ -{-५छ्ष्‌ (वञ्नय) (दवारि) 
लट्‌ प्रथम पुद्ष एक वचन 1 दन के र्प--ष्यति 1 ऋष्येत्‌ । ऋष्य ]। 
श्रा" यत { वेट. ) । ग्रानद्ध (तिर) 1 श्रिप्यति। ब्राद्धतव यादताम्‌, 
श्राव चुट.) । हत्मति {ननन्न} । अ्रयनि (रिजत) शनौर प्रप्रा 
बनते ह यहा भ्रात्मपेपद का प्रयोग वदिकं है। इसे क्म 
व्यतिहार वे प्रयोग मान कर भ आत्मने पद श्राया माना णा 
सकता) 


ताम्‌ प्रयाजाुयाजन्‌ 


एतेतू- यहां "एनाम्‌" वै चिएु घ्राया है 1 उच मवावररी 
मानवी पिल्दमाना इडा व्यौ । चछ पाक््पयत्‌- प्रव -†-५/तप्‌+ णिन्‌ 
तड. प्रयम्‌ पुरुप एक वचन ! श्रयाजानुया गान्‌-ैतरेय कौपोतवि 
शततषधादि ब्राह्मएो कै भत मे--श्राया वं प्रयाजा" भ्रौर श्रपना 
्रनुमाजा ? ग्रथति श्रवाजनप्राल ओर भ्नुधाजन्तरपान है। श्रत प्रणा 
जानुयाजान्‌ का श्रथ प्रात मौर श्रपानदहै। इस श्रय कौ पुद्टि प्रणा 
वै प्रयाजान्रुयाजा ' ( एतपयद्राह्मण १४।०।२।५१ }--प्रण दी 
प्रयाजानरपाज ह, तथा "पयाजानुयाजा त्रं देवा प्राज्यपा ' (द्दपथत्राह्मसा 
१।४।२।१७ आदि }- घी पने वाते देवता है श्रयाजानुयाज है सेभी 
होनी है। = सायण मे श्रयाजा ` काश्रय इस नाम वै मत 
श्रौर श्रनुयाजा क्षाम्य घौ की श्राहूति' रक्वा है! यट श्रय मध्य 
कालक ५ याञचिक मनोवत्ति कौ वताता है तथा आप्यकरारके 
बराद्यणा के^भूल भावा कै भ्नववोध का परिचय देता है । वास्तव म 
यह्‌ सम्पू श्राद्यायिका काल्पनिक श्रौट ब्नावकारिक है! ब्राटणाने 
स्वय इस का निर्दर करिया ई । कुद धाशरुनिक वैदिके विद्धान्‌ मच्यकाललौन 
शलली के पीये चलते हृएु लेख के पूवाधि कौते तेते रँ श्रौर रत्तयष 
कम उपक्षाक्र्दने है इस प्रकार 8 मनमाते निपत्य निकाकने 
ग्हतेर्है। 
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४ तयाऽ्चन्टोम्यथ्चचार प्रजकराष | तेयेमा 
प्रजाति प्रजनन, येय मनो प्रजातिर्‌ याम्बेनया काजचाऽऽशि- 
पमाशास्त माऽस्मे मर्गा ममादधंचन ॥१०॥ 


भ सन्तान का इन्छ्युरु [वह्‌ मनु] उसे [इडा] के साय 
पृञ्ा करता खा चौर कष्ट फलता हया रहने लगा । उस [ददा] 
के माय [उसने] इस प्रजा दो उत्पन्न किया जो य््‌मतु की 
प्रचा [ श्लाती ह! ] लालसासे प्रेरित दो] (थना उसके 
साथ ) उस [मजु] ने जिस किसी हितजमना की चाद की बहु 
सन पे पूण त्पमे प्राप्तो ग ॥१॥ 


४ प्रजातिम्‌ ~ प्र }-५८जन्‌ +किनिनू । द्वितीया एक वचन । 
प्रजाप्नो कौ । भ्नज्ञे-प्र+-५/जन्‌ः लि प्रथम धुद्पं॒क वचनं । 
यहम सिजत का भाव श्रमीष्ठहै । वेनया-वना से त्तीया एव 
वचनं । कामनासे लावसासे इच्छा से 1 शान्वनया! का पदच्खदे 
याम्‌ उणएतयाः भीत्या जा सक्ता है । पलया--दृदम्‌ पद क्ष 
स््रीनिग तृतोया एक वचन है 1 रस पदच्छेद से श्रय यत्यपि पर्यप्ति 
स्पष्ट हो जाता है, परन्तु इस म उतकट श्रभितापा का भाव नष्ट रौ 
जाता टै] विना उत्कट श्रभिनापा के मनुष्य कर्मो मे शअ्रपनी ष्या 
मे ्रवत्त नही होता । शरन या वेनया' यदी पदच्छेद भच्खारै1 
छ्याशास्त- ग्रा + ५/रास + लठ. प्रथम पु्प एक वचन ॥ 


४५, सैषा निदानेन यदिडा। खयो देव क्ह्रिनिडा 
यर्येता ‡ दैव प्रजाति प्रजायते, पा मनुः प्राजायत | 
याम्बेनया कान्चाऽऽशिपमाशास्ते, साऽस्मै समा समरद्धधते | 


५ चिद से [ निश्चय क््ियजा सक्ता] पि वद्‌ 
[स्री] यह [ दये दे। ] जे इडा [पात्रमे रवी हृद साममरी दै!) 


४ | [ वेदभार्वी 


नि सन्दे जो इत प्रकार जानने बालाः रौर इडा के साथ 
रता दै व्‌ नि सन्देह उसी सतान यौ उन्न कादा है जिस 
मनुनेवैवा फियाश्रौर उल्छद इच्छा से ( श्रथवा उसके दाया } 
जजिसशसी हितममना की बाद कैरवा ह [उम दी) षह 
[ह्िवकामना) सम्पण हप से फलती (नती है ॥ ११॥ 

५ टिषणो-निदानेन--प्हयान से चिह्गो से॥११॥ 

माव यहहैङ्गि जो व्यक्ति यज्ञ मे ब्राहति डालकर श्रपनेस्वथ 
का त्याग कर दूसरी का उपकार कएने कौ भावना रखता ट उषणी 
सव गुम कामनाएे पुरा हो जातो 1 यही मव वत्षिष्ठ धमु २६।१ 
के दानिन सर्वान क्ामारे प्रवाप्नोति -दान स्ते स्व कामनामो बौ 
प्राप्त करता हैम है। 

[शतपधव्राह्ये १।८१।७--११] , 


१४, 
शन शेपाख्थाने 
वरुरास्य तितित्ता 


कथा कषा प्रयोजन गौर माषा 

१ यह्‌ कथा राजसुय यज्ञ से सम्बन्य रसती दहै । देखने म 
इस मे मानव कौ बेलि का श्रामास मिनतादहै, परन्तु पे्ी बि 
यहातदोगईहैःने श्रभीष्ट है । वस्तुन श्रनीयर्तं सोयवसि 
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स्वार्थपरता का प्नौर शुनशेप परोपक्दर लोक्क्ल्याण रौर 
राष्ट्दित का द्योतक टै 1 आर्यान्‌ शब्द काम्र्थ-- श्रा समनतात्‌ 
समग्रह्पेण का स्यायते- वर्ण्यते प्रस्तूयते वा--ग्र्थात्‌ जो सम 
ग्रता से- स्पष्टता से वणित क्रिया जाय-- रक्रा जाय, वह्‌ 
भ्रार नदै। इत का एक पर्याय "हति (इति ह ग्रास" -- 
दस प्रकार प्रस्तुत किया है- वणित काह) है श्रत न्नास्यान 
क्रिमी तथ्य क्रो रोचक, कटानोकेस्पमर्वएिति क्रे कौ क्ते 
है । देवताश्रो श्रौरस्ष्टि से स्स्व कै कारण इम्हे पुराक्था 
भी क्ते 


२ इसक्याम वाक्य पूरेपुरे नही दं। बहुत सा भाव 


श्रध्याहार द्वारा स्पष्ट श्रोर पुरणं क्या जातादै। ~ 


त । # ! 
शनःशेपास्याने षरुणस्य तितिन्ता 
शन जेप के श्रार्यान मे प्ण की सहनशीलता 


१ अथैनघुमाच पर्ण गनानघपयघ्-“पुपरो मे 
जायता, तेन खा यजा" उति । 


9 श्रथन उस [राजा हरिश्चन््] ये [ नारदं ने 1 
कहा-कि खजः वर्ण की [शरण मे} जानो [मौर र्थना कर 
कदो) कि "मेरे लब्कय दो जाए, उससे वुम्दारे किए यन्न 
क्रूगा। 


१ टिषपपणया--उपधात्र--उप++८धाव्‌ ¬- जोद्‌ मध्यम 
पुष्प एक वचन । यना इति--यकैतदति । यजै--५/यन्‌ {-सोद्‌ 
उत्तम पुर्प एव वचन 1 


५० ] [ वेदृभारनी 


हरिम्वन्द्रः] * २. तयेति । 

[हरिश्चन्द्रः] स वरुण राजानषटुपममार - पुत्रो मे जायता, 

तेन चा यजा” इति । 

[वरुणः] शतये,ति। 

तम्य पुरो ञे रोशिति नाम। उति] 

[रुण] त होपाघ-“गरञेनि वै ते पुरः | जघ 

मानेनेति । 

श्रथै--[हरिरचन्द्र) “बहुत नना ' [क्‌ कर मान गया ] । 

[हिर्विनद्र] बद राजा बस्ण फे पास गथा-- भिर्‌ पुत्रो 

जा । उससेर्मँतुम्दे स्ञकूगा)' 
तरुण]--[वस्ण ने उस की वात मानतते हुए कहा] "बहुत च्रच्ा । 
उम [हरिश्चन्द्र] को एक पुत्र उघन्न हश्रा [निस का] 
नाम रोहित या] । 

[वरुणा-{ वरुण ने ] उस (दरिश्चन्द्र] को कहा --' तुमे पुत्र 
हयो गया दा सुमे इस से [र्थात्‌--इस को] यज्ञ कर 
दो [ =व्िदे दो?]" 

२ दिपणिया--उपयसार-उप+- ^~ लिट प्रथम पृस्प 

ए वचन । अक्ते--*/बद्‌ + निदे प्रथम पुरु एक वचन 1 अजनि-- 

५/जन्‌-[-कमवाच्य-{-चुड प्रथम पुर्प एक वचन । यज्ञस्य -^८यन्‌-[- 

# इसं सम्पादन म यस्छृत भ्रौर हिन्दी भ्रनुवाद म बाई श्रौर 

[ ]-इन कौष्ठको मे कहानी मे सवाद कौ उक्तियो के ववताश्रो केनाप 

दिए गए ह येनाम मूलपाठके अद नही ह । सम्पादक दारा मावदो 

स्पष्ट करन बं अरभिप्रायते जेडेगएुै। 





रणस्य त्िरि्ता ] [ ५१ 


लोट्‌ मध्यम पूरुप एक वचन ्रात्मनेपद 1 मा-- श्रस्मद्‌ + चततीया एत 
वचन पुल्लिग 


[हर्ततवनद्र ] ३ -म रोवाच--ध्यदा पै पध॒मि्दशो भर- 
त्यथ म्‌ मेध्यो मदति । निर्दशो स्तु । श्रध 
स्पा यज्ञा" इति । 

[परण ]-"(तये"'ति । 

[गरुण] -म्‌ ह निर्देश आम्‌ । त होराच--^निदणो- 
स्पभूद्‌ , यज्म्य माऽनेने'ति । 


[दरिस्व द्र] ३ च्र्थ-बह [हरिस्वन्द्रा बोला [श्र्याब्‌-उसने 
उत्तर दिया] -जय पशुः द्म दिनक उपर काद 
ज्ञाता षट [शव्दार्थ-दस न्निपार वर लेना दै \] 
तन ददी] वह्‌ यज्ञ के योग्य होता है। [इस लिए] 
इसे वसदिनकादोजनिदो। तम तुम्हारे लिप्‌ 
यज्ञ कङ्गा 

[वरूण!-- [धरुण ने मानते हए कदा! ठेस [दी हो] । 

्रर्ण]ा-- वह्‌ [रोदित] दस दिन पार कर चुका [व्र्यात्‌ दत्त 

दिनिक्राहो गया] [उस वरुण] ने उल [राजा 
हरिश्चन्द्र] से क्टा-- नि सम्देद यह देस दिनि कासि 

गयादै1 [श्रवतो] इस से युम यज्ञ क्रो 
३, दिप्पणिया-पषशु -जो देता रै, या जिमे देवते है, 
वह्‌ पशु कटलाना दै 1 पृर्प, श्रश्व याय, मेड वर्री--ये पच पयु 
यनदेषपूजा सगतिक्रणा अरर दान > योग्य सक्त ्रौर समय 
प्राणी ही सक्ताहै1 श्रत हरि्विद्र दस प्रकार कहं कर योहि के 
युवक ने तक वर्प को मनाता रहता रै, नौर वन्णं भी मानता 


५२ ] [ वेदभारदी 


रता 81 निदृश - निष्का नित्त वा देणभ्य दिनेम्य --दत दिता 
मपारग्याहश्ना श्रत दसदिनकीञ्आवुका। इष से पटते श्रसौच 
क्म काल नी होता है। मेध्य -^मेव ण्यद्‌ पिल प्रथमा एव 
वचनं । ५ वै ब्रव मेवा हिसा ग्रौरं तयम (मिलन) है । सामामरत 
मके प्रथ पदित्रहोने, श्सि क्रे योग्य हनहै। वति स पूृवभी 
दै) सगमन--मिलता यनर्म दै। श्रास--+श्रष्‌ टौना-+निट तकार 
प्रासी को शुद्ध विथा जाना प्रथम पर्प एक वचन । श्रभूत्‌- -+पु+षुड 
प्रथम पृष्व एक वचन 1 
[हरिश्वन्द्रः] ४. स होपाच-- “यदा पे परशोदृन्ता जायन्त 
भ्थ स मेष्यो भति दन्ता व्वस्य जाय 
न्ताप्‌ । मथ स्या यजा” इति । 

(परुणः] (तथेति । इति । 

त्य ह दन्ता जन्नरं । 

वरुण. त होपाच--“््ृत वा श्नस्य दन्ताः । यजस् 
माऽनेने"'ति । 

[हरिस्वनद्र) ४ श्रथे--उस [हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया-जभ 
पश फे दात निकल श्राति है, तम वह्‌ यज्ञ के योभ्व 
होता दै। इसके दात्रा जाए । तव नि तमव 
यत्न कह गा 1” 

[वरुणा] -- [वरुण ने का ]-'बहव श्नन्या'। 

उम के दात निकल च्ाए। 

उम [दरिद्र] को [वर्ण ने] कहा-“इस फ द्‌ात 
निञ्लध्राण 1 इस गिष्टिा से सुमे [ च्र्थात्‌मेरे 
किये ] यद्ध करो ॥" 


वरुणस्य तितिक्षा ] [ ५३ 


भ रिपणिया--यै-ञ्चयद्योतक ब्रन्यय है। त्ामायत 
वाक्य मेइसका श्रथ नही किया जादा है! जक्निरे--“घन्‌+-लिर 
प्रणम परप वहुवचन † ऋज्ञत--\८नन्‌ ‡ तुड्‌ प्रप्र पुर्घ बहुकचन 


हिण्चनद्रः] ५ स रोपाच-- यदा वै फोरदन्ता पन्ते 


[पर्ण] 


| परण] 


अथ स मेध्यो मवति । दन्ता न्वस्य परन्तप । 
अथ त्रा यजा, इति । 

तयेति" इति। 

तप्य ह न्ता पेदिरे। 

त होवाच--“अपत्सत वा यस्य दन्ताः । 
यजस्र माऽनेने" ति । 


[हसित्वन्र.] स दोयच-- “यदा पै परोद" पुनजा- 


[वरुः] 


[रणः] 


यन्तेऽथ स मेध्यो भरति । दन्ता नस्य पुनर्ना- 
यन्ताम्‌ । चथ स्वा यजा” इति । 

(तयेति! इति । 

तस्य ह दन्ता पूनर्जनिरे , 

त होवाच--“अत्रत गा प्रस्व पुनद्न्ता, यजस 
माज्नेने''ति। 


दिरित्वन्द्रा-५ चर्थ-- वह [दरित्वन्दर] बोला--“नि सन्देह जव 


प्रशुके [दूध के] दात गिर जाते हं तद्र वदयत के 
योग्य होता है । इस के दाब गिर जाण। तवय भि) 
ठम को यज्ञ क्रूगा1 


भश ] [ वेद्रमाती 


[मरुए्‌] [परण मान गया कि] बहुन टीरः 

उस [रोहित] के [दूध के] दात गिर गए। 

[षन ]- [वरुण ने] उस [ हरिश्चन्द्र से फिर ] कदा-- श्म 

[येद्ित] के दात गिर गण द । [श्रव] इस [रोहि] 
से मेरे लिए यज्ञ करो 1" 
[हरिश्चन्द्र] --उस { दरिश्चन्द्र] ने [फिर टलति हए] क्दा- 
नि सन्देह जगपणु कै दाति निक्लं श्रते £ 
तथ ह्‌ यत्त फे योग्य होवा । इसे दातकिरि 
निकल शयाने दो । तत्र [म] तुम्हे उस [रदित] 
से यज्ञकरदृगा। 

वरुणा [वरुण मान गया[--वहुत श्रच्छा । 
उस [रोदित)] के दाव फिए्निस्श्राए। 

[रुण] वरुण ने] उस [हरिश्चन्द्र] से [फिर] कदा इस फे 
दत फिर निकक्ञ श्राएदं। [शरव] मेरे क्तिर्‌ इस से 
यत्त करो ।” 

‰ रिपरिया-प्यन्ते -५प्रद जाना ते लट प्रथम परप 
वहुवचम । इस मे प्रव -{-५/पद का भाव श्रमिप्रेतदटे। श्रव उपन्यका 
प्रयोग नही किया गया है, क्यो कि ‰८पद विना उपसग कं भी शिरना" 
श्रय को व्यत्त करने मे समय है । पद्यन्ताम्‌--५/प१द्‌{लोट प्रथम पुस्पं 
सहुवचन । पेदिरे «पट-+-बिट प्रयम पुरुप बहुवचन । श्रपरसत-- 
५८यद्‌ {लुड, प्रथम पुष बहुवचन 1 
[हस्श्वनद्रः] ९. स होषाच--“यदा वे चत्रियः सानाहुमे 

मपि, रथ स मेष्यो भवति। सनाहतु 
प्राप्नोतु । ज्र स्वां यज्ञा” इति । 


वरुणस्य तितिन्ता ] [ ५५ 


[पर्ण ] ^“तयेति । इति । 
सह सनाह प्रापत्‌ । 
[उ्ण,) त होमाच--“्खनाह चु प्राप्नोदू, यजस्य 
मान्नेने"तिग 
(दसिचन्द्रः) ' स तये'"त्युक्त्ा पुत्रमामन््रपामाप-- 
* तताय वै मह्यमदाद्धन्त, त्वयाऽहमिम यजा 
इति 1” इति । 
(रोषित) स ह “ने सयुक्ता धलुरादायारण्यपात्स्थौ । 
स सपरमरमरण्ये चचार ॥२॥ 
रिरवन्द्र--& उम [दरिश्वन्द्र] ने [फिर] टलति हए ] कहा- 
^नि सन्देह ज त्रिय शस््धारी हो जातादै तम 
घ्‌ यज्ञ के योग्य दोव ह [इस याज्ञ को] शस्त्र 
ज्ञान) प्राप्त कर्‌ लेने दो । तब मै इस से यज्ञ 
क्रदूगा 
[वरुण ]-स्यीकार करते हए बरुण ने कटा)--*चच्छा' । 
उम [पेहित] ने श्च [जान] प्रात कर जिया । 
[वरुण }- (उस्ण ने त्रच फिर] उस [ हरिश्च) चो क्दा- 
निल्वय से ¡ इस रोदित्त ने अब तो] शस्त्र [ज्ञाना 


श्राप्तकर लिया द । [चरन] इस से मेरे लिये यज्ञ 
॥ 
[हरिश्च द्रा--उस [दरिश्चन्द्र] ने [अयं चगि ठलाने क बहाना 
नपा रर] "जच्छा यड्‌ क्ह्‌ कर पुत्र को बुलाया 
[सीर कहु] । 


५६ | [ वेदभाएी 


हरिर्वा ~- श्रिय [पुत्र] ! इस बरुणने ही [तुम को] युमे दिया 
या। अहो । इस लिए (न कुम्डरे से इसफेतिण 
यज्ञ कश गा [्रथात्‌-यज्ञ मे दुह इत कौ षति 
चदढाङगा]। 

(रोददित]-- वद [रोदिव]- न्दी ।फेसा मदीं हो सक्ता] यह्‌ ग 
कर्‌ धनुष लेकर जगल मे भाग गया (शब्दाय 
चनल्ला गया ] । वह्‌ वर्षं भर जगल मे घूमता रह । 

६ रिय शया--सानाहुक --सनद्‌, वा सनाहं प्राप्तु वा 
धारयितु वा दीलमस्यास्सि इति । सम्‌+ ५नह-{-उकन + पुलिन 
प्रथमा एक वचन । दस्न ध्रारणा करने का स्वभाव--सामथ्य, ग्रत 
शस्वज्ञान ) प्रापत्‌- प्र ४श्राप्‌ चुट. प्रथम परस्प एक वचन । 
भ्ाप्तोत्‌-+-५्रा्‌ + ड, प्रथम पुस्प एकः वचन । श्नामन्त्रयामास- 
श्रा+-4८म तर ~. णिच~+-लिट प्रथम पुष्प एक वन्नन । इस रूप मे भ्रम 
होभाकालिगू कारका रूप प्रयुक्त क्या गया है) एते षातुम्नोक 
श्रागेषश् श्रौरमूके मो लिट्‌ लकार वै रूप प्रयुक्त श्रिये जा सकतेहै। 
श्रदात्‌-५दा-+-घुड. प्रथम पुरप एक वचन । छपातस्थी-उप प्रा 
-[-4५/स्या + सिदे प्रथम पुष्य एक वचन । सत्रत्सरम्‌-एक वप॒ एक 
सगल तैक । निरतर काय चातु. रने के कारण वेल वाचके फद सवत्सद्‌ 
मै द्वितीया श्रई है। चचार--+चर्‌-+- सि्‌ प्रथम पर्प एक वधन । 

[रेतरय ब्राह्मि ३३२} 


[इससे मागे की कथा पहले २, चरैवेतिमेदीजा 
चुकी है।] 





<~ 


तेत्तिरीथौपनिषदि शित्नावही 


उपनिपद्‌ 

१ श्राचुनिक सम्प्रदाय के विद्रानो का विचार हैक 
बराह्मणा काल के क्रियाकाण्डके श्ाडम्बरसेजव लोगञ्वग्येतो 
उमरे प्रनि विद्रोहकौ मावनाने जम लिया श्नौर बह उपनिषदो 
करूप म व्यन्त हुई । ग्रत उपनिपद्‌ ब्राह्मणो के बाद करी रचन 
ह । प्रतु ्थिति एसी प्रतोत नही टोतौ । उपनिषद्‌ वेदो फे 
प्राध्यात्मिक स्यलो के ही व्यास्यान मात्र है + इन का प्रधान विपय 
ब्रह्म जीव ग्रौर प्रकृति तथ' उनके प्म्बघ का व्रित्ैचनहै। घी 
कुमारम्वामानेतो श्पते ग्रन्व ^^ पेल ^ कण्दलो 10 
116 5पत$ ग ५८0६, म उपनिषदो कौ सहायता से वेद का 
रथं उने का सुभाष दिया है। ये उपनिषद्‌ ही पिद्धने छ दर्दने 
के मन स्रोत मानेनातेह। 

> प्रत्येक वेद के उपनिषद्‌ श्रलगग्रलम है। इनमसे 
ईलोपनिपद्‌ तो यचुर्धेद का चालीसवा अ्रघ्याय होरे) कख उप- 
निपद्‌ मह्यणा श्रौर भ्रारण्यको कै ग्रितिमि माग है। कख स्वतत्र 
मोह) वेते तौ श्राज अ्रसरय उपनिषद्‌ मिनते दै परतु प्रामाणिक 
श्रोर प्राचीन कुल ५२ उपनिषद्‌ है--र्ईश वेनः कठ, मृरुडक, 
माण्टूक्य एेतरेय, कौपौतक्रि, म्रदन तैत्तिरीय बृहदारण्यकः 
छा दोग्य श्रौर द्येताद्वत्तर्‌ ) समस्त उपनिपदो बो (१) ठैदिक (२) 
श्रार्पं (३) साम्प्रदापिक श्रौर (४) सृतिम-दन चार भागा म 
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बाटा जा सकेता है । उपनिपदो की भाया वडी सरल, रेचक, 
प्रभावोत्पादक ग्रौर सप्रवाह्‌ द । वहा विलष्ट्तातो प्राव नाममाव्र 
कोभीनरीरै। उनमेब्राह्यणकालीन भाषा के दोपो ख प्राय 
प्राय समाव है । वास्तवमे भानो की प्राचीनता रोते हृष भीवे 
भापाकै दृष्टिकोण से श्रवाचीन दही है। इनमे कुछ ग्यम ह दु 
परय मे श्रौर कुद मिरितहै) इना समय ८०० से १००० ई 
पू० मानाजातादहै। परतु यह्‌ सीमा सर्बसम्मत नही । सम्भवत 
उपनिपद्‌ निर्माएकाल बहुत प्ते जाता दै! 


परिचिय 

३ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कष्ण यञुर्वेद की त्तिरीथं शाला 
से सम्बध रता दहै । यट तैत्तिरीय श्रारण्यक का एक नागहे। 
यह उपनिषद्‌ एक लोकप्रिय कृति ह ग्रौर श्रपनी उच्चे नैतिक 
किक्षाभ्रो, ग्रध्यात्मविद्या ग्रोर पच्चकोकशो के सिद्धात वे कार्ण 
बडे महत्तवका दै। 


सर्‌ 

८ प्रथमभाग म पाच महायन्ञो कौ महिमा वताईह। 
द्रहायत्तं देवयज्ञ, श्रतिथियज्ञ पिद्रयज्ञ श्रौर भूतयज्ञ श्रवदय करने 
चाहिए । प्रवान वलन तप्, सत्य श्रौर स्वाध्याय प्रवचने प्रर दिया 
गया दे । प्रत्तिमको ही सर्वश्रेष्ठ मानाहै॥ [श्रनुवाक्‌ €|। 


५ भ्रव विदार्थी वेद पढ़ चुका । वह्‌ ससारसप्रवेभ क्रते 
के लिये जाना चाहता है । उत्त का समावर्तन सस्वार लोताहै। 
उस समय--विदा के काल मे- गुरु श्रषने प्रिय शिप्य कौ सासारिक 
व्यवहार म काम श्राने वाती मरय मुरय श्क्नाप्रो का पून उपदेश 
क्रते हश्‌ कहता है कि सत्य वोतेना, धमं प्रर चलना स्वाध्यायः 
करना । वुशाल श्रौर उन्नति का ध्यान रखना । सतान कौ पलना 
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करना ॥३ मात पिता, श्रनियि, आचार्य श्रौर विद्धानो कौसेवा 
करना 1 उनके गुण ग्रहण वरनार दोपो की उपेक्षा करना (९1 
श्वष्ट विष्रानोकाग्रादरक्ग्ना1 हर प्रस्रमे दाय करना ५1 
नवकर्मके मम्बनय म कुठ सदेह लो तौ निस्वार्थ, घा्िकः 
प्रियवादो विचारसीन श्रौर कर्तन्यपरायरप ब्राह्मणो का च्नु- 
करण केरना। यही तिम उपदन है । [श्रनुवाक्‌ १६१] 
मर्व 

६ यह्‌ उपदश श्राजे भी प्रत्येकं विद्यार्थी कौ मिनना 
चषि । दीक्षा भापणो मपे ही उपदेशा की श्रावद्यक्ना 
हे \ कृद विस्वविदयालयो ने दौक्षान्त समारोहो मे टन उपकुनपति 
कीप्रेस्णाग्रोर ्जदेश्केस्पमग्र्णक्षियाभीहै। 


७ 
मल, अथं श्योर रिर्पाणया 
तपः 
ऋत च स्गभ्यायग्रयचने च ॥ 
मन्य च स्वाघ्यायप्रगचने च ॥ 
तपण्च स्याप्यायप्रचच्ने च ॥ 
दमेन्य स्याघ्यायप्रयचने च ।॥ 
णम स्याप्यायप्रयचने च ॥ 
खम्नयण्च स्वाघ्यायप्रयचन्ते च ॥ 
ग्रम्नदोत च स्पाध्यायव्रभ्चने च ॥ 
यतिथयथ स्वाप्यायप्रयचने च ॥ 
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माहुप च स्ाध्यायम्रप्चने च ॥ 
ग्रजा च स्याध्यायत्रपचने च ॥ 
प्रजनस्च द्याध्यायप्रपचने च ॥ 
प्रजातिश्च स्याध्यायप्रपचमे च ॥ 
सत्यमिति सत्यपचा राथीतरः ॥ 
तप इति तपोनित्य. पौरृशिष्टिः ॥ 
खाध्यायप्रपचने एषति नाम मौदल्य ॥ 
तद्धि तपस्तद्ि तप, ॥६॥ 

इति नमेोष्ठुगारः ॥६॥ 


दैततिरीयोपनिपदू मे शिक्ता फी बल्ही 
तप 


दर्थ--ऋत [शस्तरादि द्वारा बुद्धि मे निश्चय ज्यिादह््ा 
शर्य थता वेलाध्ययन अनया नियम चरर श्रनुश्चासन-.धष 
310 छापा श्चयवा हृश्पर का ज्ञान] तथा स्वाध्याय (शास्रोका 
पदना) अौर प्रवचन [गध्यापन अथवा वेदपाठ रूप व्रह्मयन्न | 
[ ये अनुष्ठान करने योग्य दं ] । सत्यभाषण, शास्नाध्ययन, 
अध्यापन शरोर वेदणाठ रूप ब्रह्मयज्ञ [रने चाष्िदे ।] तप (क्लेश 
वा सहमा), शास्मो का अन्ययन चौर अध्यापन [करता रहे ]। 
हद्रियो कोवशमे करना, स्मन्याय श्रौर प्रपचन | सदैव करता 
रे ] । मनोनिच्ह चौर स्वाव्याय तथा भ्रयच्न [ये सदा क्ते 
चाहर | । अग्नि दी स्थापना चयोर स्यराघ्याय श्रौर श्रपचन 
[ये वित्य करमे बादिए] । हवन, श्यं आ पडना चौर उपदेश 
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[ कसते रहना चाहिए 1] । [ चरतिथिससच्कार ] तथां स्यान्याय सर्‌ 
भ्रयचन [दून चो नियम से करना चादर] 1 मावुपक््मं ८ विगाह 
आदि लोकि व्यवहार) तथा स्वाध्याय छर्‌ भरय्न (रने योग्य 
द] 1 परजा [उत्पन्न करना] वया स्याव्याय चौर प्रजचन [चे 
मदा करने चादिण । चऋछनुराल मे पत्नी से समागम (प्रजन) तथा 
स्वाध्याय चौर प्रयचन [कवव्य उमे द] ) पौरोखत्ति (प्रजाति) 
तथा स्माष्याय चौर प्रयचन [ नियम सेक्रता रे | सत्यदी 
[श्रवुष्ठान क्ते ओेग्य है] रेता स्थीवर का पुत्र सत्यवचा 
[सनका दहे] । तप [दी नित्य क्म) पेमा नित्य सपस्यी पार 
शिष्टि [का मतद] । स्वाध्याय नीर प्रवचन दी ['नत्यक्मे द्‌] 
खा सुदूगन के पुत्र नाक्का मतद! चत ये{स्ायाय शरोर 
प्रपचन) हीतपहैःवेदीतपदहं। 
भाय 

दस भगम वणित पाच मरहायतो ब्रह्मयन ( उतम्‌ सत्यम्‌, 
तप॒ द्म म स्वा-पाय श्रोर प्रयेचनम्‌ ) देवयच ( अभ्नमे प्रणि 
होनम्‌ स्वाध्याय श्रीर प्रवचनम्‌ } ब्रतियियन ( भ्रतियय मानुपम्‌ 
स्वाध्याय अवचनम्‌) पितृयज्ञ (मादरुपम्‌ प्रजा प्रजन प्रजानि स्वाध्याय 
प्रवचनम्‌ }) पूतयन (तप, दम म प्रजा प्रजानि स्वाध्या 
प्रवचनम्‌)- का वदा मटर साना गथा है । प्राचौन प्राचार्य न श्न 
पर वा वल दिया रै 1 £नक्ते विप वरन प्रौर मटन्व कै लिए दतो 
दयान-दक्तत प-चमटायनविवि\ 


स्वापी न्यानन्द का च्रनुवाद 
स्स प्रग का स्वामी दयानदद्रास किया गया अ्रनुवाद बला 


मर्ल स्पष्ट रौर स्वाभाविक है 1 चह नीचे दिवा नाना है) ल्पर का 


प्ननुवाद गोसव ने चाङ्र माप्य के दरनुगाद कै श्राघःर्‌ पर किया 
गदादहै) 
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छत च श्रग्निहोत्र चर ।-- 
हं ब्रह्मचारिन्‌ ! त्रु सप्य धारणा कर, पड श्रौर पाया कर। 
मृप्मोपदद करना कभी मत छोड, सदा मत्य बात पढ श्रीर पढाया कर। 
हप गोक्रादि द्ोड, प्रणायाम, योगाम्यासत कर तथा पढ श्रौर पदाया 
मी केर । ग्रपनी दद्धियो कौ बुरे कामोसे ट्टा श्रच्छे कामो मे चना 
विद्याका ग्रहणा कर ग्रौर कराया कर) प्रपतन श्रतक्ररण ्रीर मापा 
कौ भ्र यामाचरशसे टटा -थायाचर्णामे प्रवृत्त क्र श्रौर कशायावःर 
तथ पड रौर सदा पद्वाया क्र । प्रभिविया पै सेवनपूवकत [श्राट्वनीय 
भ्रग्नि श्रौर विद्यून शआरादिको जात के--सप्यायग्राश] विद्याको पद 
श्रीर प्राया कर। श्रमिहोत करना हूर षद ओर पाया कर॥ 
(सस्वारविपि) 


इस भाग क। मव्याथप्रकाश्च क ततीय सम्रुन्वाम म द्विपाहू्ा 
श्रथ भी श्रच्या है । वह्‌ नत्तम्‌ सप्मम्‌ श्रादिको क्रियाविनेवरा लिया 
टै। जिनाप्रु निदाध वहासेदेवनंँ। 


चरतिथयसश्च प्रजातिश्च च-- 

ग्रतिषियाकौमेवा क्रे हृए पढे शरोर प्ढावे। मनुष्य 
सम्ब पी व्यवहारा कौ करते हृषु पठने पठानं रहे । मतानि प्रर राज्य 
क्य पालन करते हृए पठते पदानि जाए । वय की रक्षा श्रौर वद्धि करत 
हृष्‌ पते श्रीर पठते जाय। श्रपते सतानश्रौर रिष्य दा पालन 
करत हए पढने पातं जये । (सत्याथ प्रकाश) 


सत्यमिति तप-- 

सत्यवादौ होना तप ह यह सत्यवचा राधीतर ्राचाय 
का यायाचरणाम कष्ट सहना तप हृ रह तपौनित्य पौर्णि चाय 
का ग्रौरधम म वल के पढना पढाता श्रौर सत्यपदे कराहीतप 
ह यट चाक मौदगस्य श्राचाय का मतहैश्रौर सव प्राचार्यो कै मततम 
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यही पूर्वो तप है, यहो पूर्वोक्त त्प है रेवा तु जान ।' 
(सस्वारविधि) । 


टिप्पणिया---षृत च--तप -- 

हतम-प्राधुनिक बिद्धावु इस का श्नष 1. 209 छतः - 
निपम श्रौर श्रनुरामनक्सने द) ब्राह्यणो मेश्राए्‌ इमके भ्य प्रनैको 
अर्थोम वद ईर्वर शरदम्‌" यहा विलेय उपयोगी ह्‌ माप्यकार 
शक्तरन -चकाश्रव श्वाम्नो के नसे बुद्धि म॑ निद्वय क्या मरा श्रय 
किणार । करपिदयाद न टमकाश्रय “सत्य चार्ण विया है) 
स्वाव्याय--नियम के साथ मिम्वाय माव से वेदादि सत्यञ्चास्त्राका 
श्रध्ययन । यह नित्यक्म दै प्र्रचन--उपदेरा पठान) द्म - 
श्द्दरियापः बन पाना । शम~-मन को वमे करना! चरगनय-- 
सममदनश्रग्नियाके कर्ईभेद्रहोते ह । शृद्स्थिया कौ उनका स्थापन 
केरा रथान उन का उपयोग क्रा अ्रादश्यकवं है | जस्निरेथापन एक 
क्रिपाक्षानामह जिम नया गृहस्थी घरमे यद्ञबुण्डभे श्रगि रर कर 
उम श्रत ग-स्थकए्ल म श्रनृष्ण रखन श्रौर उसमदवन वरन की 
प्रतिना वरना ट । ऋग्निदोचम्‌-माग जला क्र मतर पढते तए 
उसमधघा श्रनादिसामग्रा डालना हवन कहनत्ता है 1 च्छसे वायु 
बा शद्धि होाद्वै\रोगटूर होते है तथा स्वाध-त्यङ्ी भावना 
उंपन शनी दै 1 श्रत्तिथय --जो परम विद्धान्‌ सदाचारो नुभचिन्व 
दौ तया जिम भ्राने-जान कौ तियिन हो अथवा माननीय सम्ब 
श्रादि टो उम अ्रनियिक्टनेहै। अनिधिवा सतार न बकग्नापापका 
कारणा टला दै 1 अतिचिदही गृहस्यकं दापो का विवेचन कर सकन हें । 
श्रतं व उम नुभ माग पर चना कर्‌ पुण्यवान्‌ बना देन है । मानुषम 
मनुषस्य दद मादपम्‌ । मनृन्या के कमं -विवार अ्राद । प्रजा--सन्ता 
सोन्पत्ति । प्रजन --क्रतुकाल म पनी क्या सस्तग।स््रीको हर माम 
दूपिन खव को व्राच दोलाह । इसे दीस्ी का केतुमती टानाक्हारै। 


४ । [ बेद्भारती 


सा होनके ध्वे दिनसे १५वेँदिनि तक मे समथ के न्तुकाल वहते 
है । प्रजाति --परति कौ उत्पत्ति श्रयव्-त्र कौ योग्य्यना वरये 
गृहस्थ म मे निघुक्त करं उस को पुन कौ उष्व्च कर तिथे प्रसि कंरना। 
सत्यनचा -सप्य वत्र यस्य स । सत्य नाणी वाला । यहा यह्‌ एवं कपि 
कानाम है) रथीतर --रथीतरस्य ्रपत्य पुमान्‌ राथीतद । रथीतर 
का पुन । पोरश्िप्टि ~ पुरिष्टस्य स्पत्य पुमान्‌ । पृसतिष्ट का 
पूव । इस फा नाम तपोतित्य है । प्पोनित्य का अय--तपसि नित्य -- 
तपौनिष्ठ है । भौोदुगल्य --मदगसस्य शरपत्य पृमाव्‌ ) उदयत क एत्र । 
इस्तका नाम नाक (योकररित) है । 


(0) आवार्याडिशाप्तनम्‌ 


, वेदमनूच्यावार्योऽन्तेयामिनमतुशस्ि ।-- 

सत्य वद । धमं चर । स्याध्यायान्मा प्रमदः । 
आचार्याय प्रिय धनमाहन्य प्रजतिन्त॒ मा 
व्ययच्छतसीः 1 

9 स्यात्न प्रमदिरव्यम्‌ । धमान्न प्रमदितव्यम्‌ । पश- 
लाच अरमदितव्यष्‌ । भृत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्याव्याय- 
प्रवचनाम्या न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ 

देयपितरका्यम्या न प्रमदितव्यम्‌ । मद्देमी मय । 
पिददेवो मप । आचार्यदेरी भय । अहिथिेपो भम । 
६. यान्यनवद्यानि कर्माणि, त्तानि सेितव्यानि, मो 
इतराणि । 


41 


र्‌ 
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> 


छ्ाचार्याुश्णसनम्‌ ] [ ६१ 


७, यास्यस्माफ़ सुचरितानि, तानि स्मयोपास्यानि ॥२॥ 
नो इतराणि । 

८, ये के चास्मच्छःया-. सो व्राह्मणाः, तेपा सयामनेन 

प्रश्ममितव्यम्‌ । 

श्रद्धया देयम्‌ । स्रद्धया देयम्‌ । धिया देषम्‌ ] 

हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ 1 मग्दि देषम्‌ । 

१० अथ यदि ते कमेषिचिरिन्ा ता वृत्तिचिरिन्मा 
या स्याद्‌ ।॥३॥ येत व्राह्मणाः समणिन;। युक्ता 
श्मायुक्ता । अलूना वमकरमा म्यु । ग्याते त्म 
चरतेरच्‌ 1 तथा ततर पर्ेयाः । 

११ यथामभ्पारयतिपु।ये तव॒ ब्राह्मणा ममणिन । 
यक्ता मयुक्ता. । बलूना धर्मकामाः म्यु । यथा 
ते तेषु पर्तेरन्‌ । वथा तेषु पतेथा, । 

१२ एष आदेश ¦ एव उपदेश । एषा वेदोपनिषत्‌ । 
एतद वुणामनम्‌ । एवधरुपासितच्यम्‌ । एवमु चतेद्पा- 
स्यम्‌ ५॥४॥ 


५ 


॥ इत्येका णोश्युपाङ* ॥ 
१ बेन्म्‌ अनुशास्ति- 


अथं १ वेद यो षडाक्र ( च्र्थात्‌ पढने के पल्वान) 
श्चाचायै अश्वम मे रहने बाते (रित्य) घो उपदेश देता दै -- 


६६ ] [ वेदेभोप्च 
२-३ मन्य व्यरच्छेत्सी -- 

अर्थ--२-३, सप्य पौल । मे स चाचरण कर [ स्वाध्याय 
से ममाद न कर [र्यात्‌ जानोपार्जन मे अपिर लभै रहै 1 
श्नाचा दे लिये प्रिय (मीष्ट) धनलाकर [रथान्‌ -गुरक्तिशा 
दे,यरासे रिरे कर षिपाह्‌ दर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करो 
तथ} सन्तान पल्म्पय ज दैदनन ङरो। 

मावे यहदहंकिमतनोप्र्तिके निष्‌ प्रयलक्वे। कमो्रिख 
तके सनानि उपरते दरक उन योभ्यनदी वनी देत तव तपे तुम पितृक््ण 
सं उतान्य सकन । तथाद्या के लिए श्रौर जाति बै तिएभौो 
सततानि उतसन करा वृम्हाय कत्तव्य । 


नोद--इत का प्रथ इस प्रकार मौ हो स्ना दै--प्रमनी 
मापश्य म वाटर प्राचायके तिये अभीष्ट धनदेकर शरपनीमतानको 
दुखमन डाला! यदि बोडी श्रायलयेठी रचय काथो ही षन 
लाकर देना! 


४ मध्यात्‌ धमान प्रमदितत्यम्‌।-- 

अ्र्थ--% सत्य से प्रमाद न क्रना चाद्िवे। धर्मसे 
प्रमा नही करना चाद्ये । 

भाग-मत्य बदश्नौरधमं वरमश्रदेद्य दिया था ङ्गि श्ट 
शरीर पथम्‌ क्य प्ररित्याय स्र सपय ब्रौर धमर का संवत करो । पून द्रे 
श्म उमीवान क्तो यहा कहने का ्रमिप्राय है कि चाहे किततेही 
कृष्ट प्नौर विप्र्तिया अर तुम को सत्य श्रौर धमे पक्त व््व्टाररी 
कण्ना चाहिये ! उने कमी ने छोडना अरिए 1 यौवन धन-सम्पत्ति 
रौर ग्रशरुव कं प्रभाव स्त भ्रस्त्य आर अघम व्यवहार नत क्सो! तथा 
चार्‌ दूमर लोग तुम्टारे साथ छन कपट आदि करा प्रयोय करतो भो तुम 
छम कं प्रति डु हौ र्ना क्यो कि सत्ममव जयतत नानतम्‌ 


श्राचार्यीतुशासनम्‌ ] [ € 


श्रौरं वमा र्नि घातकम्‌ । श्रत अत मे सत्य आरघमवकीही 
विजय हामौ १ 


कुशलात्‌ न प्रमदितन्यम-- 


छथ-ुशल { ्रात्मरना मे उपयोगी] क्म से प्रमादे 
नहीं रना चादिण 


भाव्र- माताम मवगान्‌ दृष्या क्ट ह-योग वेमसु कौन 
तम्‌ । इस कौन का द्नोर ऊपर के उपनिपन वाव्धमेनिदादै) क्वाति 
जव त्र कम सूप्रकार नी ल्या जायगा यष्ट पनु नदी देगा। वम 
करनकै तिये नान का होत ग्रयत द्यावस्यत्र हं} तभो बौश्तपूवर 
कम्मक्रके मनुष्य कमयोग दवन मक्ता टं । इस विपयमे चद 
क्टना ह-- 
त्रिद्याञचापिद्याञ्च यत्तद्‌ बेनेभय सह । 
श्करिया मृत्यु ॒ रीत्या िद्ययामृतमश्नुते ॥1 
जो क्मश्रौर नान कासाय माय जानतादैवह कमस मुदु 
स। जोतनाहै रौर नान न मोक्ष पाना है । इमौ वदादय का यहा वणन 
क्रि । श्रत जोमा काय विया जाय वहूत साच-विचार करक्िया 
ञाण । इमी भावतो चाणवः न श्रात्मान सनन रक्षेद दाररपि घनरपि 


भर्वयाटै1 
भृ न प्रमनितत्यम्‌-- 

अथ--भूति [अर्थात्‌ रेश्ययं देते बले माद्रलिकर कमो 1 
से प्रमाद नदीं करना चादिति। 

भावर-- मनुष्य का उत्तयेत्तर उनत्ति षै लिए प्रयत्न करना 
चदहिपि। जामी ग्रवतर प्राप्त टौ उस क्य समुचित उपयोग क्रे । नवमर्‌ 
कौचनोमौहायसन खाए । परतु त्तव कुदं सत्य रौर धमयुक्त दे1 


धेन | [ वेदभारतो 


छन, कपट घ्र पापपुरं उनति कातो निपेव लै है । ठेमौ उति मूनि 
नही टमूनिहैग्नौरदरुएतदेतीहै उम से मदव व्चे। 
स्याध्याय प्रमदितव्यम्‌ - 
श्र्थं-स्पाध्याय [वेद दे चध्ययन, मनन श्चौर निनि 
ध्यामन ] चौर प्रवचन [वेद कै श्रध्ययन, मनन श्रौर ्चनुभूति 
का ध्रचार, ज्यारगन च्चादि ऊरना] मे प्रमाद नदीं कर्न चाद्ये 1 
अत्र--स्वाच्यायने च्रपनी रनतिन्र>े उदय द्रवाय द्ग 
की उन्लत्ति क्रिया क्रो । 


५-& देव भव 

चर्थ--» देवकार्य शौर पितकर्ो { र्न्‌ देवयज्ञ छार 
पिव्रयज्ञ } वो नदीं द्ोडना चाद्ये तू माता चीपू्ा उर। 
पिता की पूजा कर्‌ । श्नाचायं क) पूजा कर । ऋतिथि (श्रभ्यातत) 
की पूना (छ्रादर, मत्कार, सेमा आदि ) क्र ॥ 


यानि हतराणि- 

श्र्थ--६ जो श्रनिन्य ग्रथन्‌ निन्दारदित सुतम रदी 
क। सेवन करना चाद्ये । दृससें स नदीं । 

७ --यान्यस्माफ़ उपरस्यनि-- 

[ मौत्तामे कहा है-- “वद यदाच नि श्र्म्नन त्देवेतैरो जन 
स यत्‌ प्रमाण दुष्णे लङ्स्तदनुवतते ।-- त्तव गो तत्तम पृम्पाना 
शनुक्रणा क्रतेदैश्रौर उह प्रमाण मनते हं इस मिटातक्र ष्यन 
म रलं कर ग्राचाय उपदेदा देने ठै--] 

दर्भ -७ हमारे [=अदुक्रणीय हम गुस्छनों क] जो शभ 
[जर्थात्‌ सव्य श्रौर धर्मयुक्त तथा उपर वे उपदेश चोर वेदादि रे 
आदेश क चुर प्रमाणित चोर प्रशस्त ] आचरण [क्म] 


श्याचार्यातुशाखनम्‌ 1 { ¢ 


ह्य तुमे उभी ॐ उपासना ( अथात सेवन, श्चाचरेण } करनी 
चाद्ये । [ ठेस आदशमे दीन हमार अय क््मो दी उपासना] 
नहीं [करली चाये , ] 

माय्र--यरा कपि ° गुस्वाक्य द्रहवाक्यम्‌ खयवा मृस्रेव ब्रह्म! 
का उष्टा करसं हे । भनप्य श्रनुद्धि करताहै, भेममे पडता है-द्मको 
मन श्रूलना । श्रत उसके जोद्युन कमहं उटी का अनुकरण करता । 
भ्रयाका सै! 
तरेके च प्रश्वसितव्यम्‌- 

{ सप्चारम एक म एक उत्तम जानी धरेप्डेट्‌। व्यक्तिपरितेप 
हा सवम नहीहै। श्रत हमरिसे वी धेष्ठविद्धाद्‌ भौर ब्रदवेत्ता त्म 
ममार मे मिले । यह्‌ समभ कर्‌ नि हमारे प्राचाय से श्रष्ठश्रौर वो 
विद्रान्‌ शौर ब्रह्मवेत्ता पृस्प ससारमे नदीं है उन श्रय विद्धानो की 
उपमा नही करनी चाहिये । कदाचित्‌ वे तुम्ट्‌ प्रसनटोक्र बृद्धनान 
दल जसि कै तिव तुम यल कस्ते हो--ऽस उद्य से केपि 
कहन है-] 

श्रथ जोध [श्राचार्यादि धर्मो से युक होमे के 
कार्ण } इमाय अयेना मी श्रेष्ठ (पिद्यग्‌] चनौर ब्रह्म [वेद श्चौर 
परमात्मा के जानने बालि हो, उन का आसनादि के द्वारा ब्र 
श्रा वासन [त्न] दूर करना पूजा सत्वर श्चोर चादर करना 
व्यादि 11 


६ श्रद्धया सत्रिदादेयम्‌-- 
अथ--र-श्द्पर्ैत देना चादिये । चश्रद्धपूवक नदीं 
देना चाये । श्चपनी शक्ति के यतुसार देना चा्िप। लञ्नापूक 


(अत विनेय से बिनम्र द उर) देना चाद्ये । (धर्म के) मयते 
चादिये 1 दृयमाय शरोर भिजभाय से देना चादधिये । 


<० | [ कमाती 


भव--हमरे शास्नामे दान क्तौ वही महमा कही द है। 
दान समाज को स्थिति वै सिये श्वदथक है । भूये को प्रेतमिं लन पर, 
न का स्न पितने पर तथा ज्ञादार्थी का चान मिलन पर प्रतार बे 
वह्ने दुव दररहो जत्तिहै । भ्रुवा पट भरर षे तिथे चोय रि 
ट्प्फम करेगा । भ्रनानी श्रधकार से मतस्तहोस्ननेफ प्रकार वा श्व 
वस्याए समाज मे उन्परत करेगा । श्रत दान करना चाहिय परु वह्‌ 
श्रदाूवक तिया जाए । श्रश्रद्ासे दिया हरा दान तामस हाना है। 
द्वो सौता १७२२ 

हमारे स्त्रो म ध्रद्धाकौो बडा महत्व दिया गया है। कर्षे 
मश्द्धा परण्क परया पृक्त है। गीता भौर महाभारत तथाद्य्य ग्रन्था 
नें ध्रद्धा की महि गाई है, क्य है- 

श््रश्द्ा परम पराप श्रद्धा पापप्रमोचिनी । 
जहाति पाप श्रद्धावान्‌ सर्पो जौर्णामिव त्वचम्‌ ।1* 

जो दान राक्ति से बाहर दिया जाताहै वहर्बल म त्था श्रपते 
हदय म कलेशा उत्पत करता दै । धनामाव न मनुप्य पापवृत्तिभाहौ 
जाता दहै 1 तथा श्रजाततु मा व्यवच्छत्सौ इप्त उपदे को सतित्मग 
हो जत्तिहैजोप्रपका कारणा बनना । 

विनयी भी वरी महिमा हं "विनयाद्याति पातत्ताम्‌ ।द्पि 
च~ प्रिनपरहित दनि तापन होने के कारणकुप्तदेता हं श्रीः (धन 
का कैारणं रोता है1 

द्यास्ओो म दया श्नौर मितभाव के उपदेश स्थस-स्थल एरमितति 
है दयावान्‌ ही ब्रह्य कौ जाने के वास्तविक श्रषिक्तारी है। वथुर्वेद 
का उपदा है कि मित्रस्य चुप ममीक्षामह--टम पव शा भित्र 
समन! 

श्रत दान उक्त उपदनकं अ्वुनार ही केना चा्एि। 


श्चाचार्यातुशासनम्‌ ] { < 


(०-११ अथय यर्तथा- 
किसी विषयमे मदे होनेपर दूरके का उपाय घनान 
हृए्‌ श्राचाय ्रनुध्ासन वो समाप्त क्रते है 


स्म्थे--१० यदि तुके कमे या च्ाचार के पिषय मे वो 
सन्देह उपरियित दो तो द्यां जो यिचास्शील म्म मे नियुर 
[ अन्यो द्वारा रिस क्म मे लगा हण], श्रायुक्त [पनी 
ह्न्छा से कर्मपरायण], च्सत्त (सरल मति), एव वर्मामिलापी 
न्ह्मपरेत्ता धिद्रान ह, उस [परसग] मे ये जैसा व्यवनार करे पैसा 
[हीत्‌ भी] क्रना। 


१४ दसी प्रकार जिन पर सशययुक्त दोप च्ारोपित किण गष 
दा उनके मिपयमे यहां जो पिचारशील क्म मे नियुत अथवा 
आयुक्त [ दूसरोसेभ्रोरित नहो क्र सेत कमं ने परायण ] 
सरलहदय च्रौर धममिलापी ब्राह्मण दो ते उमे जेमा व्यय 
हारम्र्तूभीउनमेवेसादही क्रना। 


८2. एषं उक्राष्यन्‌- 


अर्य-- १२ यद्‌ आदेश [ विवि हे ] । यदह उपदेश [ह] । 
यह चेद का रदस्य (उपनिपते) । दे] । रोर] यदी [ आचारं री ] 
श्रात्ना (ह्‌) । इसी प्रकार [ तुके  उप्सना ऊरनी चार्दिण । देसा 
हयी यह्‌ श्राचर्ण करना चादिषए ॥ 

१-४- दिप्परिया--अनून्य-्रनु | +८वच ~†- ल्यप । उपचयन 
मस्वार कैः वाद्‌ पटा कर । न्न तेनासिनम्‌--प्रतते वासी तम्‌ । दु का 
दूसरा स्प प्रसवी दोना है) ्रुशास्ति-भरतु+-+८ चास -लद्‌ 
प्रयम पुल्प एक वचन । मा प्रमद --माकैैयोगम लु. लकार श्रावा 
है म्नौर उवे प्रारम्भिक अअ कौ लाप दो जाता) श्रत प्रमद-- 
शरामद । भ{५(मद-{-दुड मध्यम पुरप एक वचन । वोपदेव वै मतम 


७२] [ वेदमप्री 


श्रमदीनं श्रीर्‌ श्रभादीन रूप भी बनते ह । बह्व्या त्या 
ला कर । प्रलाठन्तुपू--सतान कौ परम्परा । ततु--धागा, पूव 
शरन परम्परा । उ्यवन्दधेत्सी --वि-+-गरव-}-४८चिद ~. म्यम 
परप एक बेचन । मा केकारण श्र कालोप हय गयाहै। कुंशलात्‌- 
शारोरिक श्रौर मानसिक स्वास्थ्य । भाव यहरैकरि शारारिकिग्रौर 
भाननिङ उनति म तत्पर रहना चारिषु 1 भूत्ये-प्रचमी के स्थान 
भनु का प्रयोग श्राप? प्रमादे योग म परचमी प्रत्त है । भूति-- 
सनासः उनति, सश्ृदधि एेदवय श्रादि। 


५-७ देरपिदृार्थ--देवयज्ञ (्रमिी प्नौर स्वाध्याय त्था 
भरवचन) ओर परिलूयन ( = तानोतपत्ति, स्वाध्याय श्रौरं प्रवचन ) 1 
देखा प्रथम दिक्ता पर टप्पा । सप भागम देव श्रौर पिषकायोंकी 
प्रम प्रावद्थक श्रीर स्यूल पाद्याकौ है । मावरदेतर माता देव 
स्यम ¡भता कोदेवता-पूजनोय मानने वाना । श्रधवा-मोतरः 
दौव्यरति, माताकी स्पुत्ति करने वाता या माताकरो प्रानद, व्रप्ति 
श्रादिदेन वाला 1 इभी प्रकार पितृदव श्रादि शब्द वननैहै। शरनप 
शनि-न-~-श्रवद्यानि अगवद्ानि ! नि-दारदित । श्रयद्य--न~ 
५८ व= +-क्यप । न कहे याग अ््रसयसनीय, निन्दित । नो--न कै श्रथ 
मे प्रव्यय है। उपास्यानि--उप-+/आास-य-उपु सकतिद्ध प्रथमा 
एक वचन । 

> श्स्मन्छ वास --ग्रस्मत--श्रोयास । भरस्मत--यह श्रस्मद 
शद श्य पचमी का वहुवचन है । भ्रण्यसितन्य~-प्र+५८वस + तव्य । 
आराम देना चाहिए । यक्तानं दूर करनी चदि । 

६ श्रद्धा--श्रत~+धा। दूत्य का धारणा । सत्य वना 


श्रयत सत्य मान कर्‌ । भिया-मो स तृतीया एक वचने । धमभय 
स। सपरिदा-मिक्वाके मावख। मनुष्याकये तवव मिताकयतो 


छ्माचायानुशासनम्‌ ] [ ७ 


उपकार करनाहौ चापर सययटीन्नयोवामी मिवभावमेही 
उपकार करना चार्हिएु 1 देयम्‌--५(दा +-यत्‌ 1 


१०-११ कर्मविचिकित्सा-कमसि विचिवित्सा । सप्तमी 
तत्पु । मरिचिकित्सा-वि--५८किद्‌-!-सद + श्रा । सदेह । वृत्त-- 
व्यवहार 1 समर्शिन -सम्‌-1-*मृदा--[-इद्‌ । पुरल्लिग प्रयम वहुवचन ! 
विचारलीव विद्धान्‌, भ्रनुभवो । युका --५ुन्‌ {क्त । श्रपने राप 
काममे लयै हृएु । श्रायुक््वा -दूसरो द्वारा काममे लगाए हए 
अलृत्ता -सरक्षा 1 र्मौरलम मेद नही माना जाता है--रलयौर- 
भेद । जा त्वे नही भर्यात मीठा बोलने वाते 1 प्रभ्यार्यातेपु-- 
श्रमि +श्रा1-५त्या +क्त १ दूतरो हारा निदा किए हए । वरे 
बताए हए । 

१२ वेदोपनिपत्‌-वेद का गृप्त ज्ञान--रदस्य । च्लु- 
शाससम्‌--दिक्षा नियम 1 एवमुपासितन्यम्‌-यह द्विरुक्ति उपेय 
की भरनिवायना श्रौर महिमा क्यौ वतानेके लिएकी गरहै। मी 
द्विरक्ति दिक्षा की समाप्तिक्ो भी दताती है) 


इमं दिक्षा का (षि दयानद का सत्यायपरान के तनीय 
सपुलनाम म दिया गया श्रनुवाद भी देने योग्य है । 


७, 


ईशोपनिषत्‌ 


उपनिषद्‌ 

१ श्राधुनिक सम्प्रदायके विद्धानो का विचारहकिब्राह्मण 
कालके क्रियाकाण्ड के श्राडम्बरसे जयं नोगञव गये तो उपक 
प्रति विद्रोह की भावना ने जन्म लिया श्रौर वह उपनिपदा 
क ह्प मे व्यक्त हुई । श्रते उपनिषद्‌ बरह्मणो के बाद की रचनाएं 
ह । परन्तु स्थिति देसी प्रतीत नही शती । उषरनिपद्‌ वेदौ के 
ग्राध्यातमिक स्वतो केही ग्यारयान मात्र हु । इन का प्रधान विषय 
ब्रह्म, जोव ग्नौर भरहति तथा उन के सम्बन्ध का विवेचन है। श्रौ 
कुमार स्वामो ने तो ग्रपे ग्रन्थ ^ पथ 47070000 10 1106 
5(त# ० ४०8 मे उपनिषदो की सहायता से वेदक श्रथ 
करने का साव दियाहै।ये उपनिपदुही पिच च्चै दर्शनो 
के मूल खोत्त मनि जते दै। 

२ प्रत्येक वेद के उपनिषद्‌ ग्रलग ग्रलग टै । हनमेसेर्दशो 
पनिषद्‌ तो यचुर्वेद का चालीसवा प्रध्याय हीहै। कुच उपनिषद्‌ 
ब्राहमण श्रौरं श्रारण्यको के श्रन्तिमि माग है। बरु स्वतत्रभीहै। 
यैपे तो श्राञ श्रसरय उपतिपद्‌ मिनते रै परन्तु प्रामासिक प्रीर 
प्राचीन कुल १२ उपनिपद्‌ है-ईश, वेन, कट, युण्ठक, माण्डूक्य, 
एेतरेय कौपीतक्रि, भरन, तंच्चिरीय, बृहदारण्यक, छा-दोग्य प्रौर 
दवेतादवतर । समन्त उपतिपदो कौ (१) वंदिक (२) अर्प (3) 
साम्प्रदायिक श्रौर (४) द्ुत्रिम--इन चार भामोमं बाडा जा 


ईशोपनिषत्‌ ] [ ५५ 


सकता है 1 उषएनिपदो की मापा बडी सरल, रोचकः, प्रमावोत्मादव्‌ 
श्रीर सप्रवाह है । वहा क्वष्टता ततो प्राय नाममात्रको भी नही 
है उन मब्राह्मणकालीन भाषा के दोपाका प्राय प्राय श्नभाव 
है । वास्तव मरे भावो कौ प्राचीनता होते हए भो वे मापा के टृष्टि- 
कण चे श्र्वाचीन ही ह इनमे कु गद्यमे हे, कुठ ¶चमे श्रौर 
फुय मधित है) इन का समय ८०० ते १००० ई पु° माना जाता 
ह। परन्तु यह्‌ सीमा सर्यसम्मत नली ) सम्भवत उपनिषद्‌ निर्माण 
कान वहत प्रह्ते जाता है । 


परिचय 


३ यचुवेदकेदो सम्प्रदाय रै-शुक्न श्रौर ट्ृप्रा ) शुक्त 
चुर्वेद की दो शावाएटै--मा््यादन प्रौर काण्व।दोमो म 
चारीस चालीस प्रध्याय ह । काण्व सहिता का चालौसवा्रध्याय 
ह ई्तोपनिपदं कटलाता है । माध्यन्दिन सहिता के चालीमवे 
श्रध्पायसे इस मञ्रत्सेभेदरै। 


पिस्तार 


४ ईकोपनिपद्‌ उपनिषदो म पर्यस्त प्राचोन है ्नौरग्यारह 
प्रामाणिक उपनिषदो मसे एक दै। इस मर ्रठारद इ्नोकदटै। इन 
के पहले ्नौर इम की समाप्ति पर प्रनत मफिरणएक ही समान एक 
शान्तिपाठ भी पडा जाता है-- पूर्णमद पृणमिदम्‌" ्रादि। 
पिय 

५ दुम उपनिषद्‌ म उन्येबद्र रोचक श्रौर सरन गैलीमं 
इश्वर, जीव तथा सृप्टगतत मुखो ना स्लिप्त सारभूत प्रेरक 
श्रौर त्रियाद्मक्र वित्रेचनप्रन्नुतस्िया धाह; दनमेक्म श्रीर्‌ 
चान क यव्यं -तैर्‌ यय; च्छ समदय, त्रदं प्रौ 


४६ ] [ केदरभा्ती 


व्यवहार का शुन्दर सम्मिश्रण श्रौर क्रियात्मक ल्प प्रस्तुत कया 
गयाहै! 
सरि 

६ यह समस्त सत्तार ईश्वर वारा व्याप्त है। वह जौ भोग 
दे, उहे नितिप्त भाव से भोगता हृश्रा मनुष्य सौ वर्प तकं जोन 
की कामना करता रहे । श्रात्मधाती जन श्रन्धकार स व्याप्त लोको 
मे जाति टै। गर्तिहीन श्रौ श्रकेला होने प्र भी वहू परमात्मा सव 
की पटूव से वार है । उसमे विरोधी गुणोरे पुखरभी ईै- वह 
गतिहीन, श्रौर गतिमान्‌, समीप श्रौर दूरय श्रदर श्रौर बाहर 
मर्वत्र है। बह ईश्वर रोगो श्रौर शरीर मे हीन, शुक्र पाषटीन, 
शुद्ध, कवि, मनीपी, सव को वदामेक्रने वालाश्रौर व्वधश्र है! 
वह्‌ व्यवस्था ऊँ श्रवुखार श्रनन्त काल केलिये अर्थोचपदार्थो का 
निमत्ति है । श्रविद्या श्रौर विया सम्भृति श्रौर श्रसम्धूति मेत 
किसी भी एक की एका तत उपासना श्रनुचित्त है । दोना पुग्मो के 
श्रमो ते सराय साथ समुषित रति चाहिए । तमी मृच्यु से तरण 
शरीर मोक्ष की प्राप्ति होत्ती है! वस्तुत सत्य श्राक्पकं प्रलोभने 
मेढ़काहृश्राहै। पुषा उसको सौल सक्ता है । उक्षा से 
उथ कै कल्यारातम त्को देखा जा सक्ताहै। मृत देह के जल 
जनि षर शरीरयात्रा समाप्त हो जती है श्रौरप्राण वायुमेमिल 
जतिदहै। श्रत मनुष्य अपने वर्मोकाश्रौर परमस्वर का धिन्तत 
करे । परमेश्वर ग्नि मृत जीव वौ उत्तम मार्गे सेमीक्षकीश्रोर 
ले जप श्रौर मानव कै पापा की नष्ट कर दे । वहु सव कु जानने 
वाना) 
दशन 

७ इस प्रकार यह उपनिषद्‌ दश्वर जीव ग्रौर जगत्‌ इन 
तीन तत्व कनो श्राधार मान कर घता दह ।यह्‌न प्रनयकी 


ईशोपनिषद्‌ ] [ ७ 


कल्पता करता है, न सष्टि कौ 1 मरते के वाद पौ स्थिति का 
क्षी कोई वि्ञेप विस्तार या वर्णन नहौ क्या गया ह 1 नैतिक 
सदाचारी श्रादर्ग जीवन से हौ णरमरत्मा के दर्शन सम्भव दै त्रत 

इस उपनियद्‌ का प्ररुख केद्र सदाचार ह श्रौर इस का दर्शन एक 
मात्र व्यावहारिक गनौर क्रियालसक हे 1 


फार 


८ इसका कालत सहिताक्राल से बहुत पीछे का मानना 
सम्भव नदी यह श्र्याय ब्राह्मणा ग्रन्थो के युगि पहने ही यजु- 
वेदमस्थानपाचुक्राथा। अरत न्युनतम यह्‌ १००० ई पणते 
पहने लिखा गया होगा । इस के रचयिता श्रौर उस कौ जीवनगाथा 
का बोई परिचय श्रम उपलब्ध नरी ह । 
शान्तिपाठ का मापि 

६ शग्तिपाठ उपनिषद्‌ का अश नटीह 1 क्रिसी कार्य को 
प्रारम्भक्रनेनेपूर्वं जैने मगल क्रिया जति ह वैसे ही उपनिपद्‌ 
के प्रध्ययन मे पहले शाितपाठ क्वि जाता ह \ दस शातपाठ 
मक्हागयाहै करि परमेश्वर पूर्ण है । उसो मेते यह पणं समार 
निकनता दै, परतु परमात्मा फिरमभी वर्णं ही रहवादै। 


मूल भर्थं रौर टिप्पशिथां 
९०. ईशोपनिषद्‌ का शान्तिपाठ 
पृणंमद्‌ः पूर्णमिद पूर्णान्‌ पशणदन्यते । 


६. [व्‌ 
पूणस्य पूरएमादाय रूणंमेपारशि"यते ॥ 
ॐ शान्ति. गान्तिः शन्तिः !( 


५८ | [ वेदभारदी 


शर्थ-- (यर } वद्‌ [परगेश्पर) (परम्‌) पूरा ई । (वम 
यष [ जगत्‌ ] भी (प्रद प्रू हे । (रगे) पृं [परमाताु से 
(शम्य) पूरं [परम्म] कौ परम्‌] पूणता को (पादाय) ले षर 
(रम्‌) पृं [जगत्ता (उच्य) नि रलवा दै । [तो मी उद परमा) 
(णम्‌) पूरा (एव) दी (अवेदिष्यते) वच! रदत है । (ॐ) ट्य 
(घान्ि ) श्रायिभोविकं (छान्ति ) च्धिदैतिक [चौर (राज) 
न्नाव्यात्मिक दुख से हमारी रन्नाकरे! 


रिष्परिया-ऋद्‌ -ग्रदस्‌-{-नपुसक तिग॒ प्रथमा ए 
वचन । सामा-यत श्रदससेदय्‌ वक्त का श्रौर ह्म्‌ तेपरूमिवीलार का 
कौप हता है। शहा श्रद ईदवर करा श्रौर इदम्‌ ब्रह्माण्ड का द्यौतेक र। 
उन्न्यतै--उद्‌+-५्रच्‌ -{-कमव।च्य-तलद्‌ प्रसभ पप एक वचनं । 
सम्रशिप्यते भरव-+«/गिप-क्मवाच्य {लट्‌ प्रथम पुटप एक वधन । 
शान्ति तीन वार्धि का प्रयाय त्रिविष ट्‌ प~-मरायिभो्ति 
श्राधिदविक श्रौर प्राध्यास्मिक वैः निवारण की कामना का द्योतत है ॥ 


२१. ईशोपनिषत्‌ 
१ ईशा वास्यमिदं मं य्श्च जगत्या जगत्‌ 1 
तैन त्यक्तैन सेज्यीथा" मा धरः कस्य सिद्धनम्‌ ॥१॥ 


शर्थ- (जगत्याम्‌) ससार मे (यत) नो (गिम्‌च) कुव 
भी (जगत) पदा्थजात [द] (इदम्‌ सवम्‌) [वह्‌] य सयङ्य 
(द्य) परमेश्यर से (वास्यम्‌) व्याप्त ह! [श्रव ] (तेन) उस 
(प्रेण्वरो द्वारा (त्यक्नन) दिए हण [पदार्थो स्थितियों अटि] 
सै (िज्जौया) [पना अपना] मोग प्राप्त करो | (कस्य) न्य 
क्षी के (त्वित) मी ( पनम्‌ } धन का (मा गय) लालच मत 
करो ॥१॥। 


रशोपनिषद्‌ ] [ ५६ 


शिपरखिया-ङ्णा-ईा से वृत्तोभा एव वचन । पास्य--- 
वत -प्यन । द“ र्मम्‌ -द्दम्‌ {सवम्‌ । यद्वेदमे द्‌» "{्रौरस्‌. 
मेपुवमचरगु वोततेहश्रीरय्ये पुद्ण कौ सविदा के लिि से 
द्योतित करने ह 1 नगत्याम्‌--जगतौ -}-सषप्तमौ एक वचन ! जगती-- 
(म्‌ ग्रति । पृथिवो, चर्‌ सृष्टि ! गह्िलाल होने के कारण परथिवी 
कौ गोश्रौर जगती कटै ह। जगत्‌--गच्छनि इति जगत्‌ 1 ग्रथवा 
जगमीनि दनि अगन 1 यति क्सेवाला चर । यह्‌ चराचर जगत्‌ दा 
उपलनण £ 1 परन्तु ठेमा मग्ने बा जपेक्षा “सवे गत्यर्या प्राप्त्य ज्ञाना- 
यञ्चि ( मय गमनाथक्त घातप्रा का पान्न क्र्वा श्रीर्‌ जानना प्रस भी 
होत र) कै धनृनार इते प्रास्त रौर गानाय मानकर नति ओर 
प्राप्त पणय रव करना अिक प्रवग्योचिन ह । त्यक्त--५प्पज-}-क्त । 
छोड त दिए हए । सायर मे तृताया ३। भुठनीथा --\ध्ुन्‌ भोगं 
केरना~-विधि लि. मध्यम पुय एक वचन । मा गध --मा केयोग 
मश्मट पीन चुट, का प्रयोग दौवा है।॥ अत न्नगध --^गनूते-लद. 
मध्यम पुष्प एक वचन ।--घिन्‌-प्पय है 1 

6५ ~ +~ ^~ ५“ 
२ इरगन्नेपेह कर्माणि जि्ीपिपेच्छत `“ समा । 
एर लयि नान्यथेतोऽस्ति न रमे लिप्यते नरः ॥ 

ऋर्थ-{ष्ट) इस [लोक] मे (वर्मार) कम ( दुन्‌ ) 
करना द्रा (ण्य) टी (तय्‌) सी (खमा ) चै तकर { लिजीविित्‌ } 
जीने 7 इन्यो करता रहै । (त्वपि) वुम्हरि (एगम्‌) इस प्रतार 
(अप्चस््‌ करन पर] (बत } इस {मां से] शयया) मिन [या 
श्रेय््ए-उत्तम साग ] (न) नदीं सस्ति) है [श्रौर] (नर) मसुप्य 
मे (क्म) [इतके द्वण उवरयुक्तं निवि से किए गण] कम्‌ (ल 
लिप्यत) लिप्त नहीं होतते हे ॥२॥ 


व भ्रयमा एर्‌ वचन 1 
भिजीपिपेत--५जोच्‌+-घ प्।-दियि लिट. प्रथम पतप एक वचन । 


=० | [ वेदभापती 


शतम्‌--सत, सहस श्रादि सस्याएु सदैव नपु सक लिय एकं क्चनमे 
्गुकत होती ह । समा --वप ¡ यह पद मदवःस्वौिग श्रोर बहवचनात 
श्रमीष्ट है । लिष्यते--+“लिप्‌+-कमेवाच्य तट ॒प्रवम पुष्प एक 
वसन॥रा 


३, असुर्या नाम ते लोफा अन्येन तमसाघरताः । 
ता स्तेपर त्याभिगच्छन्तिये कै चात्महनो जनाः ॥ 


श्रथै-(ते) वे (लोकता) प्रदेश [या स्थितिया] (नाम) 
नि सन्देह (्ुर्या) नाशक [अर्थात्‌ दु बद्मयी शौर] (अपेन) 
गहरे (तमसा) श्र-थकार से (ब्रवृत्ा) आच्छादित द (वात्‌) 
खन [लोकौ को (प्रत्य) मर कर (ते) वे [लोग] (शरमिगतित) प्राप्त 
करते ह, ध) जो (क) कोद (अत्पट्न ) ्ादमधाती (ननः } मतुष्य 
[होते दे] ॥३॥ 


भाव--भाव ह है कि प्रात्मह्व्या करे वाने जन घोरदुष- 
मय जीवते वाले जम को प्राप्त करते ह ! श्रातहत्या शारीर भौ हौ 
सक्ती है प्रौर मानसिकं भी। 


दिणिया--श्रञुयां -शरमुर सम्ब धी । अ्रसुर--श्रस्यति 
क्षिपति नादायतीत्यसुर । अरत नाशक, दु खदाौ त्व का यातकर है । 
रस्या कौ विशेषण नने क्र लोकोकानामभीमानाजा स्तादै। 
श्रागे श्रे वाले नाम? अ्रव्ययसे यह भ्रव सुवियासरे प्रापहो जाना 
है । परत उस श्रय काद्र श्रोचित्य न होने से वह त्याज्यही है । कछ 
जोग श्रसूर्या पढते ह (सस्छरत टोका देले) । वदा श्ुय ॐ प्रपाश्च से 
रहिते श्रय दोगा 1 तमसा--तमस-[-तृतीयः एक वचन नपु नवय । 
च्ातृत- प्रा ^ + वत । मरत्य-भ-५/द + त्यप्‌ । ब्मातमहन -- 
श्रात्मान घ्नन्ति ते ्रात्महुन ॥३1 


शृयोपनिपद्‌ 1 { =१ 


=. ६.६ 
४, अनेबदेक भनसो अथीयो नैन वा आाप्ुयन्‌ पूयमपेत्‌ । 
तदधायतो ऽ न्यानत्येतिपिष्डत्‌ वम्मि्नपे मावरिःवा दधत ॥। 


श्र4ै-- (वह्‌ (ष्कम्‌) एर [नामक अथर श्रकेला व्हा] 
(अनजत) गविदीन द्योता हरा [भी] (मनस ) मन सं [भी] (जगरीम ) 
देगशाली (दै) । (देवा ) इन्द्रिया (्ादि देगा (एन्‌) इत [र्म] 
नो (न प्राप्नुवन्‌) प्राप्त नदी कर सक्ते दह [ज्वा फि यद्‌ तो) 
(पूवम्‌) पहने दी (पद्‌) वह्‌] पहु चा या हि। (निष्ठ) स्थिर 
{रता हा] (हत) बह तत्‌ नामङं दशर (सावत ] दौडते हए 
(यान्‌) दूसरों ऋ (त्मनि) श्रतिक्रमण कर जाता है 1 (मातरिश्वा) 
वायु (तम्मिव्‌) उम परमात्मा मे (अष) [भ्ाखिया के] कर्मोच्धो 
(वानि) धारण करता द ॥४।॥ 


टिपणिया-श्नेजत्‌-न एजन नव ततपुम्प नमान ॥ 
एजत्‌--५/एन ~ दात नपु सक लिग प्रयमा एक वचन 1 एक्म्‌-म गौ 
म परमात्लाया ब्रह्मवोषएप तदणएक श्रादि क्हार। घत श्राम्‌ 
के समान यहे भी परमत्माका नामहै। इसको एक श्रकरेला श्रव 
मभौ लियाजा सक्नारै। जीय --जव-+-ईनमुव्‌ + नपु सह तिम 
प्रथमा एक वचन । एनत्‌- इदम्‌ से नपु शक लिय द्वितीया एक वचन 
कन वकल्पिर स्पटै। यर्‌ ब्रह्म--परमात्मा का बाधक सवनाम है1 
देया--इद्रया।पेदा प्रकार की रातो है--कर्मो द्रया भ्रौर नानेया । 
मनुष्य रिया के माध्यम मे कोडा व्यवहार ्रादि का सर्म्पादन करता 
है चमक्ताहैश्रौर मुद्धित होतार, श्रत इदे चदे कटा गवादै। 
यह्‌ पदे +/द्दव से वनता दै जिस के १-नीडा र-विजिगीया ३ 
न्यवहगर, ४--दय्‌ति भ५--न्तुत्ि, ६--मोद ७~-मद, =-न्वप्न 
€--काति भ्रौर्‌ १०--गठि-ये दन अय होति । इन श्रयो से नवद 
सभी पदाय श्रादि देव या देवता कट्लाने हं 1 ्ाप्नुन्‌-4प्राप्‌-लद. 
श्रयम पुस्प बहु कचन 1 वदिक् भाषांमं क्रियाङेरूपामेञन न 


२२] [ मेदभारी 


भैद प्रान 7नित नही दता है श्रौर भूत कालके स्प षमी कता~ 
बनमान ्रौर भविप्यषो भी योततित करतेहँ। श्रत वहा का 
भुलकपाेन्पोका वतमान क्लमे प्रय श्रिया जाता है । त्रपु 
#न्पमस तड. प्रथम पुष्य एकं वचनेकाम्पहं। लौक्कि स्प आफ 
होता ह ' तन- तदेक नामक ब्रह्म, जिसे प्रथम पादमेभ्फ्म्‌ क्ट 
गया > । वात -- धाव्‌ ~ -दातर }-पृल्विग द्वितीया वहुवचन । चप ~ 
शरपत्न (क्रम) स नपुततक लिगं द्वितीया एक वचन । माततिणि- 
मातरि माङाने श्वसिति इति ! बु । दादु गति का मध्यम दै-षाति 
गच्छनिहति वि । क्मिनहीकि्जा सकते हं। ईर सक 
व्यापक । अन बादर परमात्मा मे हौ पालियौ से वेम क्रत 
रहता दै ॥ ४॥। 


५ तेदञ्जति तन्नेति तद.र तेदरन्तक। 
तदन्तरस्य सरस्य तट सपस्यास्य बहत. ॥ 


भथ--(तन। यह तत्‌ [नामक परमात्मा] (एजति) गति 
करता है । (सत) बह तत्‌ (न एजति) गति नदी उरा ह । (नन) 
बहे तत्‌ (द्र) दृर [है], ( तत्‌ } वह त (उ) नि सन्देह (अर्ति) 
समीप [ड] । (तत) नद तत्‌ (अस्य) इस (सवस्य) सय कृ्के 
(भ ) श्चन्द्र दवै । (उ) निश्चय हौ (वत) वह्‌ तत्‌ (स्मर) सं 
(सदस्य) खर कृष > (दद्य ) दहर [मी] है ५५॥ 


टिष्रशिया--भ--उम मय मे परमात्मा मे सव प्रकार 
की नक्तम रौर स्थितिया को सत्ताद्नोञममं धिरोषी गुणा कौ सत्ता 
वत्या नर हृदयगरम कराया है! क््युत ण्ड प्रय उतौक्रके धशा 
वास्फामद यथ यस्व जप्त्याजग्रत काही ग्रनुवाद था -याप्पान 
है \ उ -निश्चयदोतक श्रव्यथ है । उह्यते --वरिभिवे बाह्य^उ्सरे 
स्त्ाय म तरित अ्रच्यय पश 


ईसोगनिषद्‌ ] [ ३ 


६ यम्तु सर्गाणि भृतान्य्‌ श्यात्मन्येयातुपश्यति । 
सदमृतेषएु चान्मान ततो न रि जुगुप्मते ॥ 


अर्थ (य) जो (त्‌) तो (सर्वाणि) सत्र (ूए्नि) प्राणियों 
{चौर पदार्था आदि कने (श्ात्मनि) परमात्मा मे [ या अपने 
द्याप मे] [ मित] (अनुप्व्यनि) देता दै--सममता दै, 
(च) शरीर (आत्मानम्‌) परमात्मा (या-च्रपने आप को] (मवभ्तेषु) 
सय प्राणियों म [व्याप्त श्तु करतादे] [द] (तत) इस 
[दशन--पलुभय] के रारण (न वि ष्ठत) (किसीमे] घृणा 
नी कर्ता द 11६1 


भ-सवत परमामा ही परमात्मा कय धवुभव ररे वाला 
जच श्रे रहित स्वल्प केर श्रनुभवदो नही करेगा, स्व दुट्वौ 
परमामावीही विद्रुनिने म्पने देवयानो उन अर्चि भ्रौर णा 
षेध ही सक्ती 1 इस तथ्य को बृहदारण्यन्तेपतिषद कै याज्ञवल्कय 
मतौ सवान म वड सगल श्र मु-दर त्पम प्रस्टुत कि 
गाह-- 

यनदहिढतेभिद भ्वति, तदितर इतर जिध्रति तद दतर 

इतर पश्यति तद इनर इनर श्थएौति तद इनर दनरम्‌ अ्रमिक्दति 
तेद इतर दत्तर मनुने तद इतर इतर जयनाति ॥ यन वा श्रस्य सवन 
श्रात्नकाभूत तन क्न न जिनेन्‌ ठन्‌केद वः पष्देव नतेर्वेन क श्यरुयान 
तवं केन कम प्रसिवदत ननवेनक् मवा तते बेन के विनानया । 
[ 71४८] ॥<॥ 


टिप्रिया--पि जुगुप्मते-भैद मे धयान वाक्यो मे उपचयं 
क्रियाम श्ल रट्वाह श्रौर गौगवात्रयम त्रिया सेन्भिलाह्प्रा समम्त 
रह है 1 अुगुष्मते--५युप्‌-+मन्‌~+-लट अथय पर्प एक वचन 1 
विपूवप वट्‌ ल्प निन्दा षृखाश्रौर अरचिनौ व्यत कयना दै ॥६ा 
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७. यसि सराणि भूतान्य्‌ आ्मैगाभूद्‌ पानतः । 
तत्र को मोह, कः शोक, एकत्यमदुपरयतः ॥ 


र्थ-(यस्मि्‌) जितत [समय] (विजानत ) ज्ञानयान्‌ फै 
क्लिप (परात्मा) श्राप्मा (एव) ही (सषाणि) सवे शरूतानि) प्राणी 
[शौर पदार्थं नादि] (अभूत) हो जाती है, (त) वहा [--उमं 
समथ या श्रवस्या मे] (एकलम्‌) [स्य मे ] एकता को (गनुप्टयन) 
समने वाते को (क) क्या (मोह) मोदे [चौर] (क) क्या 
(शोफ ) शोफ {पहि जाग? श्रथात्‌ उह मोह श्रार्‌ शोफ 
सुक्त हौ जावा दै ।] ॥५॥ 


दिप्णिया-सवांशि-- शरमृद' निपा एर वषन अहै श्रत 
इस वाक्यभे श्रात्मा' उदेश्य है भ्रौर सर्वणि श्रुति च्रधिय। यदि 
म के विपरोत्त योना बौ जायगी तो तिया विषेयान्रुनरिणी हौ 
जायगी । भूतानि -- भर +- तनषु सक लिग प्रथमा वटवचन । सत्तावान्‌ 
पदाय । प्रतं श्राणौ श्रौर प्रदाय श्रादि'। ्मृत्‌-- १ +-घड प्रथम 
पुस्प एक वचन । धिजा(नत ~-वि ज्ञा {- तृ 4- पष्ठी बहदचन । 
यहा घ्म्बध मे पष्ठी नही है देपम पष्ठी है। यदि ठैमान मानतो 
पिदधे श्लोक” सख्था ९ ते विराघ उलन्न हो जाता रै । को मोद -- 
जसा पटते दलो ६ शी टिप्पणी म॑ल्खिभेयो है मौह चौर नोक 
तवष्ट हो सक्ते दै जव मनुष्य श्रयो को श्रात्मा--(न्परमात्मा सं भित 
मागधा रै । जब वह सव को परमात्मा कै स्वष्प क्षा प्रतिधिम्ब मान 
लेताटै शनौ प्रषने आपवो मी उसो कौ प्रतिविस्व समभलेता है तव 
वह्‌ एक रस, एक स्प प्रर एक कल मे स्थिते हो जाता ह रसभन, 
रूपभेद श्रौर कालभेद नष्ट हो जाने से मोट, योक म्नौर दुख श्रपन श्राप 
त्ियेहित हो जते ई । एस्खम्‌-एक्स्य माव एकल्वम्‌ एक परमामा 
काना है, श्रत एक्ता-परमात्मा~माद-परमात्मा सै तादात्म्य । 
अनुपश्यत ~-ग्रनु +-५दय्‌ {धत ~ पुलिन पष्ठी एकः वधन 1७1 
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८. स पयगानच्ुक्रमरायमव्रणम- 
स्नारिरे . शद्धमपपत्िद्धम्‌ । 
कपिमेनीपी परि भू स्वयभूर्याथा- 
त“यतोऽर्थाच्‌ च्यदधाल्छायवतीस्य समाभ्यः 11८॥ 


शप्रध--(न ) वद्‌ [परमात्मा] (परि अरग) समर श्रोर गयां 
हश्रा [व्याप्त] है । [यद] (रर शी्रक्रारी [ सर्वशक्तिमन्‌ , 
शछ्मथमा दीप्तिमान्‌ }, (अकायम्‌) शरीररदित, ( व्रणम्‌ ) श्रक्तत 
(स्नस्नापिपम्‌) स्नायुं स रहिते, (शरम्‌) निमेल--पमित्र योर 
(पपापविदधम्‌) निष्पाप [६] । (कवि) क्रा-तद्रष्टा [अथवा सबद्रष्टा 
या सवक्ञ] (मनीपी) सवत (परिभ्‌ ) स्वको वामे करे वाला 
[्रथब्ा--र्े्िष्ट] [शरोर] (स्वयम्‌) स्वय ही सत्तावान्‌ [उम 
परमालान ही] (शा्यतीभ्य) सनानने--प्रनादिम्बरप (समाभ्य) 
षषा [या प्रजाम्रो] कै विष (ययातथ्यत } यथाव रूप से [भ्रपन-ग्रपने 
स्वरूप ङे श्रुर्प] (श्रन्‌ ) षदायों को (वि अद्धान्‌ ) विविध सत्पमे 
वनाय है ॥८॥1 

रिषपशिया-च्रगात्‌-‰द लट. लक्नार प्रयम ॒पुत्प एक 
वच 1 शुन॑म्‌- दस की द्युतपत्ति ब्रायुक्रम्‌'-- सोघ्र कथने बाला दौ 
गरं 1 दयानद सरस्वती ने इस का माव सवशषिवमान्‌" लियादहै। 
लोकं भौर तददोनोम यहं दौध्न रोर प्रकादयका भौ वाचक है। 
श्सयम्‌-न काय विद्यते पस्य तन ) शरोर तीन प्रकार चा हाना है- 
स्यून सूष्मश्रौर कारण । इन तौनाहौ प्रकारो का यहा न्पिषक्रिया 
गया दै। श्चत्रणम्‌ू- त विद्यत जरण यस्य त्तं 1 जन्मा श्रादिस हीन, 
श्रन्‌ नीरोग । दयान द सुरस्वनी ते वण क्त श्रय दिः विया! 
शछरस्नापिरम्‌ -न स्नावा विन्ते यस्मिन्‌ तन्‌ । स्नाव--श्विसए, नाडी 
श्रादिके सम्ब स्प ववने (दया-द सरस्वती) 1 शुद्धम्‌-- दुष 
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क्न॒श्रव्रिदया श्रादि दोषो से रहित, सदा पविधर । शअपापविद्धम--न 
पापेन विद्धम्‌ । पाप ते हर भकार से प्रनम्पक्त श्रौर ब्रसपण्ट। 
श्रथात कमौभौन पापयक्त हं, नपाप करता है नेपापप्रियदै। 
विद्ध--५/व्यध्‌~-क्न । कपि -(शक्र)--मवदरष्टा (दयान द)-नक् । 
दोनाका माव एक्ही है । मनीपौ-- मनत इपिता 1 सव जीवाव मना 
की वृत्तियो को जानने वाला (दानद सरस्वती) सवज्ञ (रकपचाय) । 
परिभू --परि भवति इति । १ नव वै उपर-मर्वो्ट (यकर) 
२ दुष्ट पापिाक्गा तिरस्कार करने वाला (दयानन्द) । सयम्भू --म्वय 
भवति इत्ति १ श्रनादि स्वस्प- जिसका सयोगं नं उत्पत्ति, वियोसे 
विना, माता-पिता ग्रभवामजम दृद्धिश्रौर मरणनहींदौत वह 
परमराघ्ा, (दयानन्द सरस्वती) । यथातध्यतत ---यथा च तथा 
यथात्तथा, तयो भावे याथातथ्यम्‌ तस्माद याथातथ्यत्त । जौअनेहे 
(उदे) उत्त प्रकार । शक्र वैः मत मे--यथासूत क्म फल प्रौर सापत 
के श्रनुसार । ्र्थान्‌-सृष्टिगत पदाथ । ्रदधान्‌--+/धा + लु. 
प्रथम पुर्प एद वचन । शाश्चतीभ्य --शण्वत-- अनादि स्वन्प्र से 
श्नपने -श्रपने स्वेषूप से उत्पत्ति मरौर विनाद्य रटिन नित्य । समाभ्य - यह्‌ 
पद वप" का पर्याय है। श्रत काल का द्योतक टै-ग्रनादि प्रीरः अननत काल 
भ॑ होने वाले पदार्थो छो निर्माता परमात्माही ह। स्वामी शकगाचायने 
(सवत्सरारप प्रज पिति! श्रय कर के इमी माव यो श्रप्रत्यक्षस्पमदइमित 
क्रिया है । स्वामौ दयानन्द सरस्वतौ ने इमे प्रजा वाचक माना है । ॥०॥ 


६, अन्ध तम, म विशन्ति पे ऽगिधामुपामते 1 
त्तो भूय व्वतेतमो यड पिया. रताः॥ 


अर्थ--{चे) जो (अविचाम्‌) अविद्या कौ (उपासन) उषा 
सना क्रते दे, वि (अपम्‌) घोर (तम) अथकार मे (घ्र वितति) 
प्रवेश क्रते है। (उ) नि सन्देह धे) जो (विद्यायामू) गियाञे 
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{स्ता) मग्न (ते) वै (दव) मानो (तद) उससे भी (शय) 
छ्मयिक (तम) चन्धकार मे [ भवेश करत 1 ॥६॥ 
रिप्पणिसा-ऋअन्ध तम -यहं अथकार क्रान दृष्टिकैा 
श्राच्यादक प्रचान स्पो धकार ्रथदा कष्ट प्रौर भरावागमनवे चक 
म ए्मना है) चअविद्या--न विद्या ग्रविद्या।यह वद्या तो नहीटै, 
परन्तु त्रिदा कै सदश उस कयै जाति जमी दहै। जते श्ब्राह्ग बाह्य 
तो नही होता परन्तु उस नं सुभान मनुष्य जातिका टता टं! यह 
श्रविधा प्रर विद्या वयाँ? इसमे विद्धाना का मतभेद स्त्रामौ 
दाकराचाय दहे मश कमश्नौर दवनानान क्य वाचक माननट्‌। 
स्वामी दयान सरस्वती के मतम श्रविया नित्यम निय, श्रणुदध 
मद्र दखमे सुख श्र श्रनात्मा नारौरादि म श्रामबरद्धि स्प 
श्र्थात--जानादि ग्खरटिक कारणस्प परभेदवर से भिन्न जद वस्तु 
है ग्रौर विद्या शाब्द, भ्रव श्रौर इन के सम्बव के जानने मान प्रवदिक 
श्राचरण है । उपासते--उप -}- ग्राम्‌ +- लट प्रथम पुन्प वट्वचन ॥ 
भूय --वहु+रमसुन्‌ + पपु मव लिग द्वितया एक वचा ।यह तम 
का चिप 1 रता --५८रम्‌-- केन ~- पुल्लिग श्रयमा वहुवचन ॥1६11 
१०. अन्यदेवाहूपि्यपान्यादाद्रपिधया । 


इति शुश्रम धीराणा ये नस्तद्‌ पिचचनिरे ॥ 

श्रवयै-- [आचाय] (विया) प्रिया से (श्रयत) श्रौर्‌ 
एव) ही [ फल या काये ] (श्राह ) वात है, [श्रौर] (प्रविद्या) 
श्यियां से (नयत्‌) श्रार [अर्थात्‌ दूखरादीफ्ल या कार्य] 
(राह) पताक्तै द्वै (उति) यह (धराणाम्‌) [उन] विद्वानों से 
ुधरूम) खनते दँ (ये) जो (तन) इस [ श्रिपय ] को {न) हमे 
(विचचक्षिरे) वताते आण दे ॥१०॥ 

दिप्पिया--्राह्‌ - न. से लट प्रथम पुरुप वह्वचत का 
वेकल्पिक स्प है । प्ते पाच- प्रयम्‌ पृ्प के तीन भ्नौर मध्यम पृरुपकते 
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पये दो वचनो मे चिट सकार कै प्रत्यय चगतैहै ओर ब्रकोप्राद्चे 
जाना षै! शुश्रू म--५्‌, से ति्‌ उत्तम पस्य बहुवचन । धोए- 
धियमू ईस्यति इत्ति धीर बुद्धिर्यो ॐ भोरक विद्वान्‌ भष्यापक शौर 
उपदा । कालिदापत ने लिला है--'विकारहतौ सति विक्रियन्ते यपा 
न ताति त एव धीरा ्र्थात्‌ निविकारचित्त क्नी- रग प्रादि 
षे रहिते यथाय वक्ता  परिदच्तिरे--वि+-५८वक्ष्‌ + लिट्‌ रयम पृ 
बट्वचने ॥ १० ॥ 
११ ता चिरा च यस्तद्‌ वेशोभय ~ बह । 

श्रपिया मृद्यु वीरयां परिवयाष्तमश्युते ॥ 

ञर्थै-(थ) जो (विद्याम्‌) प्रिया (च) प्रर {भवियाम्‌) 
श्गरिया (तत) इस (उभयम्‌) जोड वो (न्ह) साय--युगपत्‌ विद) 
जानता दहै, (बहा धरदिचया) अप्रिया से (लम्‌) गत्यु कौ (तीत 
पार कर (विद्या) त्रिदा से (अमृतम्‌) श्रमरता को (रुक) प्राप्त 
करता दर ॥ ११॥ 

दिप्पशिया- वेदे--५८विद्‌ {- लट्‌ प्रथम पुष्प एक वन का 
वेकत्पिक श्प । तत््‌-दथानन्द रसवतो इमे विद्या प्रौर द्विद्या पर प्रु 
का द्योते न मान कैर पृथक्‌ लेते हए इस का ग्रथ ^्यानगम्य मम" 
करत ह । उमयम्‌ से मे एकं विथा शरोर श्रविधाके युग्य का श्रौर दूरे 
इस तत ध्यानस्य मम का भाव लेते प्रतीत होति हं । च्रपरिधया-- 
(दयान द)--शरीरादि जड पदायसपूह से किए रुपाय से, (शकर)-- 
श्रग्निहोत्रादि क्रम से। मृ्युम्‌-(दयानद)-मर्एदख का भष, 
(दाकर) --स्वामाविक (व्यावहारिक) कम भौर ज्ञान 1 तीता, 
कवा । विद्यया--(दियानद)--प्रात्मा श्रौर शुद्ध श्रत्तक्रण कै 
सथा षूप धम दे उत्पत हए ययाथ दशनह्प विद्या से । श्रम्रतम्‌- 
(दयानद)--ना्रहित अपना स्वेख्य या पदमाला, ( शक्र) 
दवम भाव । श्र्टुतै--५्र्‌+ लट प्रथम पुरुप एक वचन ॥\११॥ 
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१२ अन्ध तमः प्र विशन्ति येऽपम्भूतिप्ुपासते । 
ततो भूय इय तेतमो य उ मम्भृत्या रता ॥ 

च्म {-(य) जो (असम्भूतिम्‌) अरसम्भूति की (उपासने) 
उपासना करते ह [वे] (भषम्‌) घोर (तम ) अन्धकार मे (्रविर्घात) 
प्रवेश करते ह । (ड) नि सन्देह (य) जो (सम्मूत्माम्‌) सम्मति मे 
(रा) मग्न दह (न) वे (दव) मानो (तत ) उस से [मी] (भूय) 
श्धिङर (नय ) अन्धकार मे प्रविष्ट होति दे] ॥्रा 

रिप्पणिया-असम्भूति- (दयप्न द)--प्ननादि म्नुत्मन 
स्त्व रजस श्रौर तमोगुणमय प्रह्ात र्प़जड़ वस्तु (गकर)--कारण 
प्ति श्रवा क्तामना प्रौर क्म की वोज अव्याकृत नाम की 
शरचानात्मिवय अविद्या । सम्भूति-- (दयानन्द) -- महत्‌ नन्वदिं 
स्वरूप से परिणाम कौ श्राप्त हई सृष्टि (गकर)--हिर्यगभ नाम 
कायन्य 11१२॥ 

9३ शन्यदेपाहण सम्मयाह्‌ अन्यदाहरममपात्‌ । 

हति शुश्च म धीराणां ये नस्तद्‌ गिचचच्निरे ॥ 

न्नव [्ाचार्यं] (सम्मवात) सम्भयसे (तयत) चौर 
(एव) ही [फल या कार्य] (शाह्‌ ) बटाते दहै [गीर] (्समवान) 
च्यसम्भय से (रयत) श्र [रथान्‌ दूमरा दही फ्लया कायं] (प्राह) 
वत्ति दहै (दति) यह (धराणाम्‌) [उन] गिहानों से (दृुश्रूम) 
सनते ह, (य) ओ (ल्त) दस [विपय] मे (ल } हमे (विचचक्षिरे) 
भतत खाए है ॥१३॥ 

1रपण्या--सम्भय-(दयान-द)-सयोग अय काय (दक्र) 
काय ब्रह्य । व्मम्भव--( दयानर) उपन न हने वाना 
कारणा 1१३९ 


६० } ॥ वेदभारती 


१४. सम्भृति च गिनारा च यस्तदेदौभय { सह । 


परिनाशेन शसु तीवा "1 ते॥ 
श्थ--(य ) जो (सम्भूतम्‌) सम्भूति (च) श्रौर ५५ 
चिनाश (तत्त) इन (उभयम्‌) दोनो फो (सट) साथ (वेद) जन्त है 
[यह्‌] (विनासेन) मिनाश से (मृदुम्‌) शयु को (तीर्त्वा) 
के (समूत्या) सम्भृति से (अनृतम्‌) श्रमरत्य को (भदनूते) 
कर लेता है ॥१५॥ 
शाक्र भाप्य का भाव--स्वामी शकरावाय ने १ 
भाव काय ब्रह्म भौर अमृत का प्रकृत्िलयरूप श्रमरत्व लियाहै 
मृत्यु को अधम ओर कामना श्रादि दोप से उत्मन श्रनश्वय मौ 
को श्रमम्भरति--भ्रव्यक्तोपासना माना है । स्वामौ दकराचायक्रा 
मत धिचारसीयहीषहै, बयां कि मरूल मतन सम्परूति भ्रोर विनाशका 
प्रयोग कर विनाल कौ श्रसम्भूति का पयायमानाहै। प्राचाय यहा 
ध्याप्यात मे पौर्वापिय का व्यत्यय कर गए मालूम पठते ₹। 
दयानन्द भाष्य का श्रतु गाद्--न्वामी दयानद सरस्वती का 
नाप्य कुद भिन्न ओर वैरिष्टयपूरा है । बह इस प्रकार है 
हे मनुष्यो! (य) जो विद्वान्‌ ( सम्भूतिम्‌ ) जिसमे सव 
पदाय उत्यन होने उतत काय न्प सृष्टि (च) ओर उप्तके गु, कम 
स्वभावा को तथा (नाशम) जिस मे पराथ नष्ट होते उस कारणं 
स्प जगत्‌ (च) श्रौर उमकेगरण कम स्वभावोष्रो (सह्‌) एकसाथ 
( उभयम्‌ ) दोना ( तनू } उन काय श्रौर कारण स्वन्पौ षौ (वेद्‌) 
जानता है वह विद्वान्‌ ( ग्रिनाेन ) नित्य स्वल्प नान हए कारणा के 
साय ( मृघ्युमर ) शरीर दने वे दुल स ( तीत्वां) पोरहोकर 
(सम्भूर्या) शरोर इद्धि श्रौर प्रत प्ररणस्प उत्पन हृड बाय 
रूप धम में भरवृत्त कराने वाली सृष्टि कै बाय ( श्रग्रतम्‌ ) मोक्ष सुख 
को (प्रश्नुते) प्रप्त होता ईै। 
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ह म्रनुवाद म॒ दयानन्द ने सम्प्रूति काश्वायस्प खष्टि* 
विनान त च्वार्णन्प जगत ओर भ्रमृतत का मोक्ष सुल' अत 
लिया हं।। १४॥ 


१५ लिएमयेन पारेण मत्यभ्यापिहित यपम्‌ । 
ते पूयत्रपाइणु सत्यवर्माय द्ष्यये |! 


शर्थ-( सत्यस्य) सत्य या परमामाके बान क 
(म्बम्‌ ) युव [ =म्बहप ] (दिर्मवेन) [तीन] प्राश कै (पात्रेण) 
छषरण सं ( मरपि्धिम्‌ }) दका हृच्रा [-चिषा हा ] ह । दह 
(पन्‌) गेषकर [ परमात्मन्‌ ], (तम्‌) वम (तत) उस [चापर] 
भ ( सत्पतनाय ) चर्थाथ स्वल्य को ( दृष्टे }) देखने पैः ल्िण 
‹ श्रपाव्णु ) हटा दो [--रोल ने] ॥९६॥ 
दि्प्रणिया--दिररमयेन--हिरण्वस्य दिन्तर दरिरप्येन 
निितवषा हिरण्य [नट । हिरण्यक नाप इ--> मोना श्रौ 
२ तंज ज्योति प्रवोदया। मोरा नो नेजप्रवान होता दहै । मात्र व्ह 
त्रिसय कै श्राय चधयान वाना श्रसव्य वस्नुश्रा श्रौरप्रतोमनाबेा पदा 
पदादा प्रवे उस दखना सम्म न्टी। पद्रेण--(पा-ष्टम्‌ या 
चद्‌ । रक्षाक्रन वाधीन का मापन । श्रत आच्टादन, टक्स्न भरदा । 
सत्यस्य-(दावर)-- गा्त्यि मष्ट्लस्य ब्रह्य (दयानन्द) उविनााः 
वथाय कारणा । बम्नुते यहाब्रद्यन्त वगनप्रन्तुतटै जौ समस्त मृष्ट 
नैव यथाय कारणा श्रौर सवत व्यापक टे। परन्तु मानव यके सवर्प 
का साक्लातार क्रमेम सासर्गारत प्रताना कते वारर रसमय रहता टे 1 
पिद्धित--ग्रपि~-*वा क्त ॥ अअनरवार द्रपि केश काल 
हौ कर भ्पिष्टते न्पभी मिलता है! पिवान घ्र श्रपिधानमभी इमी 
धातुम ल्युट प्रप्यमातह। मखम्‌--पान के रूपम कल्पना बरनपद 
इस का श्रमिधेय श्रथ सगतदलोजायमा! इमं का लाक्लरिक टप-- 
स्वल्प सोवाश्रौरम्धष्ट्रयददताईै) पृपन्‌-्रुषन्‌ से सम्बोयन 


६२ | | 





पूष्टिदेवाहै। श्रपाद्ररयु- प्रप्रा -५८व--लोट मल्यम पृरूपैएक 

वचन । सत्यधर्माय-नप्यस्वासो घमद्च तम्मै । परमात्मा 

यथात स्वरूप । द्याकर भाष्य ने इषे "स्यवर्णां उपाङ्ग” का द्योतकः 

है--सत्य धम यस्यस । यह मावे भी उपयुक्त है। काण्वषटिः 

्र क्रित स्वरैः श्रनुमार यह बेत्त्राहिसमासहं1 इमस्वर कफे ५ 

म परला श्रय ग्रधिक ठोक जान पडताहुं । अनुबादमे उनमदहो प्रपनाय 

गया टै ।१५॥ ध 

१६ पन्ते यम घ्य प्राजापत्य व्यूह रग्भीन्‌ ममर । 
तेजो यत्ते रूप फल्पराणतम तत्ते पर्यामि | 
योऽतापसौ परस्प. ॥ सीऽहमसिम ॥१६॥ 


च्रथ--( पूपत्‌ ) दे पोप ( एक्पं ) एक मात्रछ्पि, [या 
अग्निक समान तेजस्यी ] (यम) [समके ] नियन्ता {बुव ) 
उ-पादक [ श्रीर्‌ प्रक ] ( प्राजापत्य ) भजा के स्वामी [ परमात्मन्‌ 
(रमोन्‌) [ श्रपनी वधर प्रलोभन रूपी |] किरणों [के प्रकाश 
यो (बुद्‌) दटाक्लो, (नमूद) [श्रौर उन्हे] समेट ल्ो। (ते) 
तुम्हारा ( यत्‌) जो ( तेन } प्रश च्रीर ( दल्याणतमप्‌ ) परम 
फ-याण करने वाल्ला {ल्यम्‌ ) स्वरूप [है], (ने) वुम्हारे (तत) 
उम [स्वरूप] दो (वदयामि) देखना { चाहता टू । (व) जो 
(असौ) वह (ग्रमौ) बह (वुन्प } पुस्प { है1 [ श्रथपा, (असौ) 
प्राण (असौ) अण॒ (घ) जो (षृस्प)पृस्प [दै] (स) बह 
(ग्रहम्‌) परमाप्मा [दयी] (अस्मि) हे ॥१६॥ 


~ ---~ 
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हिप्परििया- एककर्ये-- काण्व सिता मे "एक कपे" शर्ट) 
क्वद (८।<। ४१) मेददनी एक ऋषि भ्रौर ईशान कहा 
है रपि पूवजा भ्रस्येक इधर श्रोजया । इद्र चोष्टूयसे वसु \॥"* 
एक प्रदनोपनिपन (२1१९) म विश्व का सत्यति व्रात्य प्राण 
मनोर श्डकोपलिपन (३।२) १०) मे ब्रह्मनिःठ श्रीव्रििा दारा 
उपमित रग्नि ह । यम--८यम्‌ {विम करना, दासन पररना से) 
~घ या श्च । स्म्‌ प्रेरित करना उलन करनासे निपातने 
सिद्धलनगहि 1 दवम मय क समप्न प्रकागमान प्रथमेभी ले सक्तेह॥ 
प्राजापत्य प्रजापति एव प्राजापव्य स्वायमे प्यज धरत्यय । रश्मीन्‌- 
उनगालिम रश्मि को +८ग्रश्च (व्याप्त करना) से बनाया गयारै-जो 
सदन न्वायक् रै! रण्मि रस्मौनोभी क्टलेरै जो वाध लेतोदटै। 
यहाभाये ही भाव भ्रमी द्वै । व्यूह समूह्‌--वि श्रौर सम्‌ पूवव 
दवे नाद मध्यम पर्प एक वचनेबेसूपह 1 भाव यहि श्रपने 
प्रनामनो का समेद करत्टालो। पएलोमन भीत्तौ ईश्वरने ह वनु 
है। ताथ ही उपनिषदा का 1वचारहै कजिन पर्‌ परमामा कृपा 
कर्ता, बहौ उस कस्वस्पक्मे दष सक्ता ह~“ ममेवेप वणुत तैन 
लम्बन्तस्यप ग्राह्या वरुत तन्‌ स्वाम्‌ 1' चसायसौ पुरुप -शकर 
घ मनमयह बाहूति ल्प श्रगा बाला श्रादित्ममष्ट्लम्य पुरुप कत 
द्यनक्र ह । वस्तुन प्रसो श्रसौ" पूव वणन का निददाक टै--वट-भो 
उपर वशित टग्रा हे वटं । ्रथवा-ग्रसौ-ग्रमु प्राण का सप्तमौ एक 
वचन का स्परे पाण-प्रार म--प्रलेक प्राणनप्राणी मे । श्हम्‌-- 
थर परमत्माकया प्यायटै म का वाचक यवनाम नहीदटै। दसौ 
श्परम यह दाक्नुष्न, वामदेव क ददान श्रौर गीता मश्रुक्ते हमरा । 
यभ्मि- श्रम्‌ दे श्रनुरूप नियषद है । “श्रत्‌ {तद्‌ उत्तम पुरुप 
एक वचन्‌ 1 १९॥ 
शार भाष्य--स्वामी दाक्राचाय का इम कय अनुवाद कृ 
निव है-' ह जमत्पोपक् सुय { हे एकप्वी गमनबरने वे, है मम 


६४ ] [ वेदभार 


(सार का नियमन करने वाले) 1 हे सूुय॒ (प्राण भ्रौर र का नपर 
करम वाते) ! हे प्रजापतिनन्दन । त्‌ श्रपनौ विरणा को हटा से (परमत 
पैज कौ समेट ते) 1 तेरा जो श्रतिशाय क्त्यारामयत्प्रदै उमम ल्वा 

द्र । यह जो भ्रादित्यमण्डलस्य पृस्प है वह महू *" ।1 १६ 
१७ प्राुरनिलममतमयेद मस्मान्त ` णरीरप्‌। 
ॐ क्रतो स्मर कृत“ म्मर क्रतो स्मर छन ~ म्मा ॥ 


शर्थ- [मेरा] (वायु) प्राणं चादि वायु (निगम्‌) मरण 
स्प वायु [ज्रौर] (ब्रमृनम्‌) श्मिनाशी कारणमे [लीन हारा 
ह] । अय) तीर श्य (दलम्‌) यह [मेश] (रीर) [पञ्च 
भीनिक स्थूल] शरीर (मस्मानम्‌) भ्म होने वाला [सथा भम 
होने तऊ रहने बाल] है ! (कतो) हे कमं करने यति [मेर] जीर 
(=) श्रोरम्‌ (नामक परमाप्मा) रो (न्मर) यान क्रो (कनम्‌) 
[श्रपने] शिण हृए [कर्मो] मो (स्मर) याद क्यो (क्रतो) हे न्मे 
करने बाज्ते मिरे] जीन, (स्मर) [ॐ को] याद ङ्यो तप्‌) 
[श्षपने] कर्मों को (स्मर) याद क्रो ॥१५॥ 

टिपषणिथा-भाय--स्वामी गकराचाय नेइमम मृमूपुं की 
मचिष्यमे हाने वालो प्थिति का चितन मानाहै। उन क्ता श्नवुबाद यह्‌ 
दै-- श्रव मेरा प्रणि सर्वात्मिक वायु ल्प सूत्रात्मा कने भ्राप्त दो ग्रौर यह्‌ 
दारीर भम्मावक्ेप हो जाय । ह मरे सकत्पात्मक मन । वतु स्मरे 
कर श्रपनेक्रिषएट्ृएु को स्मरणा कर, ्रवतु स्मरणः कर ्रपनच्यि 
एकौ स्मरणक्ूर। प्रतु देखा मानना विचारणीय प्रतीच होतार । 
प्त सं पटले मत्र म साधक प्रमात्माके दरानकै निए उ्तयेघ्रातना 
कर चुका! वह उस दक्षन को प्राप्त कर इम सप्तारमे विदाहोरल् 
है। उसका विचार धौरग्रतक्ाल काचितन दस मदियादे। इमं 
चितन दे सास्नारिक मोह उपे नहा सता सर्के । कतो- कदु म सस्वाधन 


ईशोपनिषद्‌ 1 [ ६४ 


एच वचन । कमु--हम, श्रत कम करने वाला । यह्‌ परमात्मा का 
सव्धेष्ठनाम भासा गयारै) यद्र, उओरप्केमेलसे वमाह । 
यर श्रव्यय पदै श्रौर वणमाला को समस्त घ्वनियोक तथा ईध्वरके 
सवनामोकछोश्रतभूत के वानाह। मर्त्रोके रादि प्रौरम्रन्तमे 
{न कै उच्चारण प्रया । इम प्रणव भी कहते इतका श्रकेले 
ताभी जप वताया गयाह्‌ । पशक्रमाष्यके मत ने यहायह सत्य 

तल्प प्रभििसनरू ब्रह्म का द्योतक ह। स्मर--*^(स्म + लोट्‌ मध्यम 
{म्प एक वधन ॥ १७॥ 


१८. अगे न्‌ सुपथा रयि च्रस्मान्‌ 
पिर्यानि देय गघुनानि दद्ान्‌ । 
युये्यस्मन्जुरणएपेनो 
भूयिष्ठा ते नमडक्ति पिधेम ॥ 


अर्थ-हे (दव) दिव्य सरूप (ग्ने) परमात्मन , (विच्वानि) 
सम (वयुनानि) कर्मो [चनौर ज्ञान] वो (विद्वन्‌) जानते हट [तुम | 
(म्मा) हमर (राये) धन [=मोक्तधन की प्राप्ति के लिए | (सुपा) 
उत्तम मागे से (नय) ले जाश्रो। (समद) इम से (पणम्‌) 
छटिल-घोर (एल ) पाप को (युयोधि) दूर क्र दो-दहृटा दो । 
दिम (त) दम्दारे लिए (सूषिष्ठाम्‌) पुष्ग्ल मानामे [शरत पुने 
न } (लम उगिनम्‌) प्रणाम के वा्यों से (विषेम) परिचर्था [सेशं 
कर, अर्थात्‌ वोता ॥१८॥ 


दिपणिया--चरग्ते--प्रनि परमात्मा कामी नाम। वह 
मव जगह्‌ विद्यमान टै वह्‌ मी त्रमिति के समानं दाहक ग्रौर प्रकादनेके 
गुणो से विलिष्टहै। इमे ५्रग,४८न्‌ या शनग्र+-+/नी सं निस्क्त श्रिया 
जाना है । नय--*नी+लोट मध्यम पुरप॒ एक वचन ! खपथा--भ्रच्चे 


६६ | [ वेदमासी 


मागे । वेदकं श्रनुख्पहौ गीताने भीमसेदेवाददो माय द्नाए हं 
श्रधिरमागि प्रौर चूप्रमाग । पहता उत्तम है भौर मोक्ववौ तं जान वाना 
ट । हा उसी कौ श्रोर सकैत है । राये--र+-चतुर्ौ एकं वचन (गृन्तिग 
स्तरीलिग) 1 मह घन तीकिक नही है, पारलौक्कि श्रौर भाष्याल्मिक है। 
उयुनानि-~- निष्ट मे परजञावाचत् है, श्रत ज्ञान, दाक्रभाप्य-दान शरोर 
कम । प्िद्रान्‌-५८गिद--यतरं + पुत्लिग प्रथमा एक वचन । जाना 
टा । युयोधि--श्यु से सौट मध्यम परप एकं वदत वदि स्प। 
श्राधुनिर धमे लिट लक्रारौय सोर क्ते है। श्स्मत्‌~धष्मद 
से पञ्चमी एक वचन । जुहूरण--+हव-†-कानव । एन णतम 
द्वितीया एव वच, नपु सक तिञ्घ। भूविष्ठापू--वहु+-शषयन्‌ भा 
(स्तौ ०) । नमेऽक्तिमू--नमस उतरत वचनम ताम्‌ । प्रणाम भ्रमि 
वादन श्रादि। विधेम--+८विध (वदिक धाद)-विधि लिड उत्तम 
पुष्प बहु वचन ॥ १८ ॥ 

भावस मतर मे उपक या नानो प्रपने ज्ञान श्रौर जीवन 
क चरम सीढी षर पुव जाताहै। श्रत वहं मदर्वर से मदन 
कतौ प्राना करता है । उनके मायकी वाधाताश्नौ निराहत करना 
चाहता दै । ॥१८॥ 

उपहार 

१२ यहा बाजसनयौ महिना ली उपनिपद-्ईदभापनिपत 
शमाप्त हौ जाती है । यह नाम इसत उपनिषत्‌ वै मवसे पहले षदे 
दृशा से मिला प्रतीत" क्याकिड्े ईा वास्वौपनिपत्‌" भी कहते 
६1 उपनिषदो कै इस शात सफरतिप्रद, ्रक्ञान-तिमिर नाशक यथाथ 
ज्ञान क व्यास्याता उपदेशा त्र पड क्र हौ ौपन होवरन उपनिषदा 
को नाला, जवन ग्रोरमस्छकी ्ातिक्हयथा। 








भावप्रकाशिका सुधीरिणी 
संस्छृतट) 
छक्टी चाः 
६.93 
भ ५. + 
वद्मा 
१, गायद्रीमव्रः 
तत्‌ सवित्‌र्वरेराय भो देवस्य धीमहि । 
धियो यो 7 प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ऋ० ३/६२/१०, घा० १४६२, य° ३/३५ २२/६१ ३०/२, ३६/३) 
श्रयक्ललुमघ्रो वेदाना सार इति जनाना विश्वास । श्रप्य 
ऋषिम्‌ गाथिनो विश्वामित्र । स्तोतार गायत्रीच्छन्दुसि सवितु स्तुति 
करता बुद्धिकरमसो शद यथं पारभेना इवेन्ति-- 
वय भगवत" परमेश्वर्य स्तोतारो भक्ता वा देन्य द्योतमानस्य 
सवित सूरस्य जगदादि भूतजातस्य उत्पाद्कस्य परमेश्वरस्य सूरस्य 
या पनु सर्वत्र प्रसिद्ध तत्‌ बरेण्य-भेष्ठ कमनीय वा मर्गं तेज शर्वित 
या घोमहि-सतत चिन्तयाम १ अस्मासु धारयाम इति वा । य परमेश्वर 


न अस्माक सर्वेषा धिय वुद्धौ कर्माणि च प्रचोदयाद्‌ शुमसार्े 
कलयाणएपये रपय मयेत्‌ 1 


र्भ ] [ वेग्मारतौ 


. , श्चयभाव --वय परमेश्वर ध्यायामं । सोऽस्मान्‌ कत्वारभाभे 
भरेषयेत । 


२, मद्रकामना 
विश्वानि देव सवितर्‌ दधितानि परा सुव । 
यट भद्र ठन द्रा सुव॥ 
( ० ५/८२/५ यर ३०/२३) 
शमस्य मत्र्य ऋषि छपे तु श्यावाश्व श्राव्य पर यदुर ु 
नारायणो ऽस्ति । श्रर्मननपि मपरे खवितु स्तुति प्रार्थना च स्त) 
शयत्रापि गायत्री न्द्‌ । 
अधमन्‌ मत्र स्तोतार परमेश्वर प्रार्थयन्ते यन्‌ तैषां पापानि 
कष्टानि च नश्यन्तु, कल्याण च भवेत्‌--हे देव भकाशमान सवित 
सद्य जगदादि भूतजातस्य उपादक परमेश्वर सूये वा श्प्माफ 
सर्पा इरितानि दुष्टाचरखानि दु खानि वा प्र सुव दूरे प्रत्तिपः 
नाशय इति भाव । यनु यतकिडिचदू चपि मद्र कल्याणुफर स्यात्‌ द 
सर्गे शल्दधित मद ऊल्यार घुस वान अस्मभ्य सर्वेभ्यो भवद्रकतेभय 
भरा सुव समन्तात्‌ प्रार्य-देहि । 
श्रय भाव परमात्मा एव चस्माफर डानि पापानि चं 
नाशयितु समर्थ, नान्य फरिचत्‌ । ्तण्व स प्राधयेते | 


२. दीर्षायुष्कामः 
तव्‌ चष्ट वहित एरस्तान्छुक्रतुचरत्‌ 
एस्येन शरद शत वेवेर शच्द त्‌ 


वेदमतरा ] [ ३ 


रुम शरद शत प्र व्रवयम सरद रतम्‌ । 
नदीम स्यामः शरद अत एवश्च खरद्‌ शतात्‌ ॥ 
{ = ७/।६६/१६ य° ३६/२४) 


शस्य मग्रसय ऋपिसठ दध्यद्‌ शायर । चस्य देवता सूम । 
दु-दृश्च भूरिग्‌ नाही वरिष्टुष्‌ ॥ अस्मिन्‌ मरे सूं इति नाम्ना 
परसेश्वरस्य जाजल्यमाना सवेपा कल्याणवारिपीं सत्ता निदि 
र्धशत यावत्‌ स्वस्थ जीवितु" कामय ते भक्ता । 


पुरस्ताद्‌ श्म! उपलक्षणमेतत्‌ । अत सर्वत्र। व्व सुप्रसिद्ध 
5 दीप्दिमत्‌ शीग्रमेव सुखादिसम्पाद्क देवहिव देवेभ्यः समस््- 
मूतजतिभ्यो दित कल्याणकारि वशु परमात्मन स्वह्पप्र उद्‌ चरवू 
उयाप्तोति } सर्वर वर्तते इत्ति भाव । तस्य परमात्मनो ऽनुवश्पया वय 
सरन शत दद वर्घाणि यावत्‌ जैस शवःमादिक धास्याम श्राणवन्त 
स्यामेति भाव । णवमेबामरेऽरि 4 शत शस्द वर्पाणि पुपाम 
शब्दादीन्‌ ्ाङ्णंयेम । शत शरद वर्पाणि प्रगरवाय सुघ्टु उपदेशादिक 
च्य्रह्यरादिशन्द चाया श्रावयाम \ चय "ति क्षरद शत वर्पान्‌ 
श्रदीना स्वतन्त्रा स्पाम तिष्ठेम । शरद्‌ तावु शतमरयाया च 
श्यपि श्रय श्चधिक जीवेम, शयुयाम, भरत्रवाम स्याम च। 


मानवस्यायु अल्पम्‌ एव पल्नतु यदि परमेश्वरस्य कृपा स्यात्‌ 
तदैव स्वमेतत्सम्भवति । वण्व वमेव प्राथेयते जन । स ष्व सर्टीपा 
कल्याण विद्घाति । 


फेना “सूरस्य भातुरित्यर्य महीला धूयैनेव भाययति जन ' 
५ 
स्यस्व स्वसामर््यन सर्गेषा कल्याण करोनि? इति मन्यन्ते । 


२२. 
व 
चर्तात 
रोदितस्यारस्ये सपत्सत्वरणानन्तर भाविनं दतिषन्द्रारीनां 
तान्त दशैति- 


१, धथ हेति 

(मय) [ह] रो्ठितस्य शररये सवतसपवासानन्तरम्‌ (दिषवाकप्‌) 
दददाहुवशोन्न दरिशिधिन्द्र (वर्णो) देवो तेगरूपेण (भग्राह) । [तष्य] 
वरुणोन गृहीस्य हरिश्चन्द्रस्य (उदर जनै) जलेन पूरितम्‌ उच्यून 
महोदर्तामक रोगसवूषम्‌. उत्पन्नम्‌ । (वद उ ह) तदू भरि स्व॑म्‌ 
छरण्ये श्थितो (रोहित ) १त्रो मनुष्यपुलात्‌ (दभा) [ श्राकणंयत्‌ ] । 
्रुतवा च (स) रोदित पितर द्रष्टुम्‌ (धरण्पादु) [नाद्‌] प्राम) 
[निवास नगर ग] [एवाय] धाजगाम । 


२. वभि इति 

[वम्‌] भागच्छन्त रोदित मारगैमध्ये (इद ) केनचिद्‌ बराक 
पुरुषरूपेण (परवेत्य] प्राप्य [उवाच्‌] इदम्‌ उक्तवान्‌ । [भनाधाताष्‌] त्रा 
समन्ताच्छान्त श्चाश्रान्त सवत्र पयेध्नेन भ्रान्ति प्राप्त; तद्विपरीत 
श्मनाशरान्ते , एकतरं वनिबासशील, वादशाय । तथादिधस्य पुरुपस्य 
(षी ) कटूविधा सपत्‌ (न) (भस्ठि) । यदू बा-नाना~इति पदच्छेद्‌ । 
श्रान्ताय सर्व॑ परथटनेन श्रान्तस्य नाना श्री बहिधा सपद्‌ श्रि 
इत्यनेन प्रकारेण । [है] (सेष्ि) बय नीतिददालाना रुपाणा सुखात 


चरेवेनि ] [ भम्र 


(नम) [ण्म ] \ (वसे नन) विद्यादिभि' शर्ठोऽपि पुय (कृषन्‌ 
पार } चषु मनुष्येषु सीदति इति नृषत्‌ । शरेष्ठो ऽपि बन्धुगृेषु स्ेदा 
ऽवध्थित सै अवत्नातत पापस्तुच्छो भवेत । श्यतस्त पितृगृहे वासो न 
युक्त } न चास्ये चरतो मम सहायो नास्तीति शङ्कनोयम 1 (इद ) 
एव परमेश्व एव (घरत ) तव (सला) भविष्यति । तस्मात्‌. (चरेव) 
सवथा श्ररस्ये चरस्व इत्येवमुवाच } एव बहुषु अपि पर्यायेषु दरष््यम्‌ 1 


तवरेनद्ररोद्ितयो सवाद प्रथम पर्यय दशयित द्वितीय पर्याय 
दृशेयति । 


३-४, चरैवेति 
ग्रारुएएर्दूयस्य इनद्रस्य वाक्य रुवा र्ण ) श्रयम्‌ श्पस्ये 
,(चरैष) इत्येव [मा] माम्‌ [प्रवोचत्‌] चक्तवानिति मनसि त्राद्ण॒बाक्ये 
पद्ान्तम्‌ वद्र कृत्वा [दवितीय | पुनरपि एक (सवत्सरम्‌) (रण्ये) 
५ बार] चरित्वा पश्चात्‌ पितर द्रष्टु [स श्ररण्यात्‌ प्रामम्‌ एयाय] । ग्राम 
(तमः) भ्रागच्छ्‌ त पुनरपि (इद्रे) [पृर्परूपेए] ब्राह्मणरूपेण (पर्या 
शछ्यारत्य एवम्‌ (उवाच) } (चरत ) पयैटन कुवत पुरुषस्य (नडे) 
(पुष्पिष्यौ) भवत । यथा पुष्पयुक्नो वृष्ठ॒ शाब्दा लता वा अथवा 
सुग धोपेतम सेव्या भवति, णवं चरतो जये श्रमजयेन सेन्ये भवत 1 
तथैव (पाला) मध्यदेहो (ष्णु) वर्धिष्णु (कतपरहि ) श्यायेग्य- 
रूपफलयुक्तो भवति । यथा दघैमानेो वृद्त कालेन फलानि गृहाति एव 
प्वरत्‌ पुर्षस्य बीनादिदौपनादिपटवेन मध्यदेद्‌ श्चासेग्यल्य फन 
गृह्यति 1 व्भैधासय चरत पुरुषस्य (सव) (वाप्मपन } सर्वपापानि (पये) 
ङृष्टे ती्ैदेत्नादिसार्गे (मेख) वतूतद्देवतादिद्रंने तीथेयात्रादि- 
प्रयासेन (हता ) चिमाशिना सत (केर) शेरते शयाना इब मदन्ति । 


६ ] [ वैवभाप्नौ 


यथा शयाना पुरुपा खकरा इपिवारिज्यादिक स्तु मशकता फ 
स्येन विनष्टा प्रप्मानो नरक क्तुम्‌ अममर्या इत्यथे । तमात्‌ 
[एब] सर्वधा शरण्ये (र), न पुग भवतिष्टस्व । 

तृतीय पर्याय द्शयति-- 


१-६. चरेषेति या इति 

(मग ) सौभाग्यम्‌ (भासीनस्य) उपविष्टस्ये (भसत) तवैव तिष्ठति 
न तु बधते! ्भिवृद्धहेतो -उचोगभ्य अभावात्‌ ! (तिष्ठत) उपवेश 
एरितयव्य उत्थापन -वंत धुरपस्य भग॒ (ऊप्न') श्वभिदद्धे इन्व 
तिष्ठति । रपिदाणिभ्याय्‌, योग्य सभावितववात्‌ । (निपद्यमानस्य) भूमो 
शयानध्य भग (कते) निद्रा करोति । विद्यमानधनत्तादिचिन्ताय 
श्प्यमावात्‌ सरवन विनश्यति । (बरत) तीष तेषु देशेषु अलेन 
पदम छ्य पुरुपस्य (मग ) सौमाग्य (चरति) दनि दति दरधे । 
तत्मात्‌ त्व (चरैवेति) न त्वेकत्र तिष्ठे । 

चदु पर्याय दशैयति-- 
७-८, चरेति वै मेति 

चतस पुरुपश्य वस्था । निद्रा, त्परिव्याग , उत्थान, सचगण 
सेदि । ता च एतदेत्तशरेठत्वात्‌ कलिदरापररेतार्तयरमे समाना + 
ततश्वरणस्य सर्वो्तमसाच्रेवेति । 

पठचम पर्याय दृशैयति-- 


६-१०, चरेति बे मा ब्राह्मण इति 
(वसप) [व] पव पुरुष क्दचिद्‌ वृत्तम (भु) माति लमत! 
क्दवित्‌ (स्वादु ) मधुरम्‌ [उट्म्बरम्‌] उदुम्भरादिफलविेष [दि दति] 


यशरेत 1 {७ 


लभते । एतदुभयम्‌ उपलक्णम्‌ । तत्र सन विय मान भोगविशेप लभते । 
ततर सूर्यो दृष्टान्त । (य } सूये सर्वत्र (चस) [मपि (न) (तन्यते) 
कदाद्ष्यलसे न भवति, तेभ्य (पुरस्य) (भ्रमण) श्रेत 
अगद्न्य्त्व (श्य) । तस्मात्तु (चरेव) । 


इत्यमि ररते रोहितोप्देगेन चरतो सहितस्य र्ग्जञीरमे पितु 
शयतेग्ये च कारणभूर प्रेयोनाय दशेयति-- 


११. चरैवेति बोचदिति 
चष्ठे सवरसरे पू्व॑वद्रण्यसचापै म ह रहित कंव्िद्‌ (पो 
तस्मिन्‌ (मणये) (उपयाय) पराप्तदान्‌ । कीदशमृषिपं (मजीद) नासम्‌ 


[मपवलिम्‌] सुयमस्य पुतप्‌ (नपा) (परीतम्‌) श्र नानाभेन 
। सतपीडितम्‌ । 


श्रथाजीपतेतोहितयो वाद्‌ दशैयति-- 
१२-१६. तप्य देहि 

(तस्य) श्चनोगतन्य [ युत्रपुष्द शुन ष गुनोनादु्ूने ] 
शुन पुन्द्मदिनामक् (छम) धतरा) (प्रषु) । ति] पुत्रबन्तमृधि 
गदित (उवाच) । 

ह (य) (ते) तुभ्य (प्रद्‌) गबा (गत) (ददामि) यच्डामि) 
दृत्छा (अहम) (एषा) पुत्रभणा मध्ये (एतन) ऋेनचित्‌ पुत्रेषु (आमन) 
मदे वरुणाप्‌ (निःकणौ) सूर्य द्वा चात्मन्‌ मोचयामीति 

एवम्‌ उक्ते (प ) अजीगर्त (वेर पुग) शुत पुच्छनामरु हस्तेन्‌ 
(निगृहान ) स्वमसीपे समाकर्न्‌ रोहित पव्येवम्‌ (उवाच) । तुम्यमेक 
पुत्रो दीयत (म) [नु] शुन पुन्दध तु ल) ददामि । भम प्रियत्वाद्‌ इति 


भ्र ] [ वमत 


तेत (भता) (कनिष्ठ) पुत्र इसतेन गृषी्वा एवुषाच । (स) 
शुनोलाष््सू मम प्रियं (जी) (एव) स्वेथा न ददामीति । तत क्ष 
उभौ मातापिततै (मध्यमे) पत्रे (दुष) दान (षाद) 
खद्गीकृतवन्तौ । 


१७, त्स्य हे शतमिति 

तत तिस्य) अजीगर्तस्य (स) रोदितौ गवा (रात) (पवा) (त). 
शुन शेषम्‌ (भादाय) अवस्थित । तत (स) रोहितस्तेन शुन सेपेन सद्‌ 
ररण्यादु) स्वक्रीय (पराम) प्रति [एषाथ) आजगाम । 


तदागमनादृष्व॑शलीसं वृत्तान्त दशैयति-- 


८. स उति । 

(ष) रोहित (परितसम) [एत्य] श्रागत्य एवम्‌ (उवार) (त) 
पितर्‌ (त) श्रावयोदहयं सम्पन्न । (महम) (धनेन) शुन श्रपरूपेण 
मूल्येन (पात्मान) मदे वरुणात्‌ (निष्कीणे) मूल्य दस्य श्रात्मान 
मोचयामीत्यर्थं । 


१६. स व्ररृएमिति 
तथोक्ते (8) र्चनदरौ (दष्णम्‌) [उपससार] उपेत्य (अनेन) 
शुन शेपेन शष्मशेन (त्वा) ता [जै] यत्तयामि श्युक्तवा्‌ । 


२०९ कथेति 

स (ष्ण ) प्रपि (तया) (इति) चद्गीकत्वैषम्‌ ठग ) (शप्रियाद्‌) 
तवे पुत्राद्‌ रोद्ितादू अप्यय (द्य ) (भूयाद्‌) अभ्यधिक एवे मम 
तरिष्र इति) 


चरवेति | [ &€म 


२१. तम्मा इति 

उक्र<वा (तस्मै) दसि्चिन्द्राय कर्तव्यत्वेन (राजभयम्‌) [प्रोवाच] 
उपदिदेश च } स हृस्त्चिन्द्रो राजसूय भकरम्य तस्य मध्ये [मभिनेवनोचे] 
योऽयम्‌ श्रभिपेचनीयास्य एकाद सोमयाग + तस्मिन्‌ (तम) (एतम) 
शुन रेष पुष (युम्‌) (आतम) सवनीयपशुत्वेन आअलब्धु निरिचत- 
वान्‌ । 


[ेतरेत्राहमरे २३/३२] 





<;2: 
दतपथव्राह्मे 
मत्स्याकतारोतिहासः 
श्स्मिजनाख्याने जलप्लावनस्य क्थोपनियद्धा । तदा मनु रजते 
स्म । जलम्लावने उत्थिते करिचत्‌ मत्य मनो साद्वाय्यमक्रोत्‌ ) 
मनु सुरक्तित प्रथिन्या पुन्‌ मानवीं प्रजा अआरावतैयत्‌ । मनु भरव 
रक्तितवान्‌ मत्स्यश्च मनुम्‌ । 

१ ह१ नियतमेव भसिद्म इद्‌ यत्‌ कस्मिरिचदू दिनि प्रात 
उपसि एव सेवका मनवे वैवम्पताय राज्ञे मनवे । ताद्य चतुर्थी। 
श्वनै्यते परक्ञाल्यते हस्तादि श्रनेन इति श्रकनेभ्य सुवादिभरत्तालमाय 
उदक जलम्‌ माजह्‌, श्रानीतदे-तं । ययः श्रवनजनाय प्रद्ालनाय इद 
जनम्‌ णणिम्या हस्ताभ्याम भाहरन्ति गृहान्ति, एव तथैष तस्य मनो 
भवनेनिनानध्य मुलादिक प्रक्तलयत्त प्राणी हस्तौ एक भपस्य मौन 
भरापदे प्राप्त । जले एमे मीन श्नासीत्‌, स मनो हस्ते जलेन सह 
द्मागच्छंत्‌ इति भाव ॥५॥ 

२ स मत्य हश्जिलि श्रस्मै राक्षे मनवे वाचम्‌ शब्दम्‌ उवाद 
फेथितवान्‌- मा सा विधि परलय । ला त्वाप पारयिष्यामि रक्तिष्यामि 
तारचिष्यापि वा 

मनु ्रश्नमक्रोत्‌-त्व मामा मयु कस्माद्‌ कष्टात्‌ पारयिष्यति 
र्तिप्यसि तारयिष्यति चा इति । सप्स्य॒ उदतरत्‌-भविष्यति काले 
आगन्ता एक भौव जलप्लावन र्गा समप्रा इमा एता जगति 


मरस्यावतारेतिहास ] [ श्र 


वर्वमाना अजा प्राणिन पदार्थान्‌ च विर्वोडा नि ञपेण पूस्पेण दत 
त्रचित्‌ नेष्यति, नाशयिष्यति च । तत तस्मात्‌ जलप्लावनान्‌ त्रा 
स्वा परयितास्मि-रक्प्यामि तारयिष्यामि दा इति । 


मतुरप्न्यत्‌-हे मस्य, ते तव एृति पालन पोप च क्प फन 
परिधिना मया कर्तव्या इति ॥२॥ 


उ स मत्स्य ह सिलल उवाच कथितवान्‌ । यावन यद्‌। वै सुनिरिचत- 
मिद्‌ यन्‌ सादशा प्राणिन भुस्लका जुरा अल्पा मवा वर्ताम 
तावत्‌ तदा न श्रस्माक्र बै सक्ञातमिद यत्‌ बह्वी बहुसस्याका नाष्ट्रा 
माशन द्िसका भवति वतन्ते । चत्र वीति नाषटरतिच उमे पदे 
एकवचनान्त स्त 1 श्थवा-थावत्‌-तावतो य्फात्‌-तस्मात्‌ इति 
हेतु्ोदकञौ एवार्थो स्याताम्‌ । उत तथा च मरस्य एक मीन ॒मल्स्यम्‌ 
श्मन्य मौनम्‌ एव श्रपि गिलति कवलीकरोति । चत मा मामू भमर सस्य 
पुरत कुम्भ्या मृत्तिशादिरनिरभिते करिमर्चित्‌ लघौ घटे पातने वा बिमरासि 
स्थापय पाल्लय च । 

स मर्य श्रह्‌ यदा यक्मिन्‌ दिने रलेवा ताप कुम्भीं घटम्‌ 
द्रतिवये श्नतिक्रम्य दे भवामि, यदा मम शीम्‌ दम्भस्य शरीरात 
प्रथिक भषेत्‌ , प्रथ तदा कपू" गहं लाला भूमौ निभिय तस्या तस्मिन्‌ 
गर्त मा मा दिभरातति स्थापयित्वा पालय 1 ष मस्स्य चह ताम्‌ कपू, 
गवसिव्य्थं 1 भतवधं अतिक्रामेयम्‌ भ्य तदा मामा दीष सजात 
मरस्य समुद्रम्‌ जलनियिम्‌ भ्रम्यवहरसि नय, तत्र च विस । तर्हि 
तमिन्‌ स्ते वे सिस्वयेनैव श्रद्‌ भतिनष्टर च्रतीन नपान्‌ 
नाायित्‌न्‌ हिसकान्‌ इतिः द्िससाना श्रगम्य भवितास्मि भविष्यामि । 
करिचिदुपि मा नाशपितु समर्थो न मविप्यतीति भाव ५३॥ 


५ ५ 


४ श्रवद्‌ क्रमेण शीध्रमेव भप महामत्स्य मास श्रवत्‌ यत स 
सर्य ज्येष्ठ वृह्तम सर्गभ्य प्रािम्य श्नयिक्तम शीध्तम वर्धते 
दृद्िम्‌ शराप्नोत्‌। सवं एव हि जलय श्रतिश्येन वरन्ते, सतु 
भत्सयत्वादनाष्टूतवाच्च बृहत्तम वर्धते" इति सायणावारवध्य व्यास्या । 
श्रय भाष -स मद्य श्रसाधारण श्रासीत्‌, शरत शीघ्रम एव शरवरधव। 


्रप इदानीं यदा स मलय मनुना सुद्र हिप्त तदा मस्य 
मनुम्‌ श्फथयन्‌--दतिवीम्‌--इयत्य तिथयो यस्या सा, निर्घाप्तिय 
विधौ इति भाव । श्रत्र तियिनिर्धारण न विहित । ससुरो सस्य 
तेपदिवसात्‌ कतमो दिवसो ऽतर च्मिग्रेत इति तु न निरिष्टमत्ति। 
सायणभतेन-दयतीना दशाना दवादृराना वा पूरणी इतिथ । शब्दो 
ऽथ (तमाम इत्यस्य विशेषणम्‌ । रुके इति भाव । तद्‌ घ पूर्वो 
रोप जलसमूह भागता उत्याप्यति । तु तदा मामा न्म्‌ तदिप 
उपशल्य निर्माय उपादा सेवस्व । नौका हिरन्य मा सवेष्व, थवा 
मा मस्स्थमेव नोाूपेण ्रयुप्य ता नावम्‌ उपासाते श्राश्रय । स ख 
सलु भौषे जललमूष उर्वते राध भूते सति नावम नौका मापयां 
श्रयस्व तत तदानीं, तस्माद्‌ श्रौघात्‌वाष्वात्वा मनु पारयितासिमि 
रक्तिप्यामि तारयिष्यामि च । इति ।1४॥ 

स मनु त मरम्‌ एव मलस्यस्य नि्दशम्‌ भठुसय 
श्रत्वा पालविस्वा सम्म म्नि उद्धौ भ्रवजहार छमत्यजत्‌ । प सतस्य 
मप भनवे यपि समा य दर्प,तव्‌ तस्मिन्‌ समये परिदिदेय निषिष्टवान्‌, 
ततय धमाप--तततियिषुकते व्यै नवथ नौकाम्‌ उपकल्पय निर्माय 


उपासाज्वक्रं सेवमानोऽविष्ठत्‌ } प्र मलु ओवै जलप्लावने उत्यते 
समायात नावम्‌ तरणिम्‌ प्रापिरे आल्ढवान्‌ ! त नाव मनु चस 


मत्स्यावततरतिहास | [ १३ 


मनुना पालित मतस्य प॒ मीनो वा उपयाम समीपे नौलया 
श्रध च्ागन्यन्‌ 1 मनु च तत्य मद्स्य श्ूगे नाव नौकाया प्रन 
रज्जुम्‌ प्रतिशुमोच न द्ववान-अबध्तात्‌ । तेन चद्धन पागेन मनुनौकाभ्या 
सदह स मरस्य एतम्‌ पुरोदश्यमान सर्क्तातिम्‌ उत्तर गिरिम्‌ हिमालय 
नाम उत्तरस्य पर्वत प्रति धिदुदराव्र सवेगम्‌ अरधिजगाम । सायण 
श्तिदुद्राव' इति पठति । ततापि अयमेव त्रं ॥५॥ 


६ परमतस्य ह ब्रु उवाच--उाद्‌ । प्राता वै नि सशयम्‌ 
भगीपरम्‌--रक्ितवान्‌  श्रतास्यमिति वा 1 इदानीं त्व नर तरशि दषे 
द्मे तिवष्दीष्व वधान) गिर पर्वते ऽस्मिन्‌ दिमालये सन्त वतेमान 
प्वा खाम्‌ उदक जलम्‌ प्रत श्रतमेध्ये गिस्मिन्तरन्तर्‌ एव निभि 
मा चैत्‌ न नाशयिष्यति, श्रथवा अस्माद्‌ देशाद्‌ प्रथक्‌ न मेष्यति 1 
यावन यादव यावह.र यथा यथा दा उदक जलल ममवापादु रधो गन्दछेत्‌ 
श्रवतरेत्‌.› तावनु तत्रव तावदू तावद्‌ दूर, तथा तथा इति वा 
मत्वयतमपपि -श्रनुक्रमेण॒ श्रवसतर्गासि-- श्रवत्‌ + इति । 


मनु ह ब्रलु तावन्‌ तावत्‌ तावन्‌ तावद्‌ दूरे, त्या तथा वा 
श्मतु प्रवससप श्ननुक्रमेए अवानरन्‌ । उत्तरस्य गिरे हिमालयस्य तद्‌ 
एतद्‌ भ्रसिद्धमिदं मनेोरतरणश्रदेशम्‌ इदानीमपि भनोरवसर्षणम्‌' 
इति नाम्ना जानत रयापर्यात च जना । इति । 


स भौव तलपमूह्‌ ह तलु ता तक्के वर्तेमाना सवा ममम्रा 
भरना प्राणिनि निष्वाद नष्टा श्रक्येत्‌ 1 धय तदा इह श्रस्मिर्‌ लोके 
मु एव एक एकल परियिनेष सज्ीद सुरक्षितश्व अवरिष्ट (1९॥ 


[ शवपयत्राह्यणे १ ८. १, १-६ | 


:8: 
दरतपथत्राह्मणे 
मनोः मजातिः 
[ मत्स्यापतारेतिहासस्योत्तरार्ः ] 


१, सोऽ्चज्छाभ्यनिति 

स जललष्लावनात्‌ परिशिष्ट एवामी भतु प्रजाकाम अजामि 
दाभयमान इन्द्‌ श्रवन्‌ देवा पूजयन शाम्यन्‌ तपरचरन्‌ 
कृष्टान्यतुभवनु चचार न्यवसत्‌ । निवसन्‌ तन प्रजा समनायाम्‌ शपि 
च पाकयज्ञेन ईजे पाक्यज्ञम्‌ यजत्‌ । सस्मिन्‌ यज्ञे स अप्तु जलेषु 
परारह्पेषु । शा बै प्राणा ' इति शातपथी श्रुति । घृतमाज्यम्‌ ¡ दधि 
कीरज न्नम्लराणयुक्त चिकार । मस्तु दधिसार्‌ । भिक्त दवि 
जलम, श्रयवा दुग्धद्ध्तो मिश्रित पेयपदा्थं -लप्सीति भाषायाम्‌ । 
ताम्‌ | इत्येतानि वस्तूनि । जु्वास्चरार अ्रहोपीत्‌। तत तत्मात्‌ 
शयुष्ठितात्‌ पाकरयज्ञात्‌ सवर्सरे एकस्मिर्‌ वर्य व्यतीत एका योपि 
मिभ्रीमावात्मिका सम्बभूव सम्भूता प्रादुमूता। सा योषित्‌ “पिव्द्‌ 
माना पाक्धर्मास्मिरा । पिव क्षरणे । ्रा-द्कारप्रस्यय तत्वेन साक्ञाद्‌ 
श्नात्मगामिफलत्वाद्‌ ्ासमनेपदम्‌ ! पिवतेर्ददारम्रत्ययथोगादू बलम्‌" 
इति भाप्यफार सायण । शरीरी पाकयज्ञ इति अयं॑शघ्र साच्यते 
तम्‌ । धृतश्रभवादु टुत स्रवन्ती शव उदेथाय उदूगता उद्‌फादुर्थिता। 
एवर्च सा सु्नग्धा विन्दमाना येन तस्व तस्या पदे धृत सन्ति 


मनो प्रजाति { श्प 


स्म] यन्य सा पद्‌ न्यवात्‌ तर त्रैव घृत्य चिहभमूत्‌। तया 
इद्धया च भिगावरुणौ छयमपि मन्मते सगतौ मिलितौ । ्राणा- 
पानौ मिाबशणौ" इति शाणोदानौ मित्रावरुणौ इति च धर.तिब्रच- 
मात्‌ भिगावरणौ खल प्राणापानो, भरारोदानौ ठा | ताभ्याम्‌ इया 
सम्मेलनभमूत्‌ ॥ग! 
२ चाहेति 

ताम्‌ इडाम्‌ तौ मित्रावरुणौ ऊचतु र्वनतौ-तव वा शसि ति । 
इडा कथितवती-्ह मनो दुदिता-ुत्री श्रस्मि । अथवा शह मनुना 
दुखेन दिता प्रपना दो्नसामपरीमूता बाम्मि। एतच्छुत्वा मित्रा 
वणौ पुनत -वमेव न यय । त्व तु सावो मित्राबरणयो - 
प्रणापानये दुता दोदनसामथी चरसि ण्वमेव ष्व कथय इडा तन 
स्ीकतवती उवाच छवदृन्‌ च~न इति । अहमेव क्थयितु न पारुग्रामि 
न॑वचाद्भो त्रोमि। यत य मनु एवे माम्‌ श्चीचनत पाकयल्न कृत्वा 
श्रषु प्रारोधु घृतादि हुत्वा इ्पादयामास, शरदम्‌ इडा तस्य ण्व 
मदो दुहा श्स्मि भवाम नेत्रम्य कस्यचिद्‌, न युवयो ! तस्यपर 
इटायाम्‌ अपि तु अमी मित्रावरुखौ ईपाते गति इरत । इडा श्चनन- 
भूतास्ति, पराणापानौ च अन्नात्‌ जायेते 1 रत एवेदयुक्ठमिति 
परतिभाति न । च्रयव,-ईपाते शसन दुरुत--साधिकायै स्त इति माष 
स्यात्‌ । तद्वा तत्‌ मित्रावर्णयो श्नधिसारं बा ज्तौ जाताति सवा 
श्मययावद्‌ न जज्ञौ न जानातिस्म इति तु न जानीमहे} सातु शति 
तौ श्तिक्म्य तत्‌ स्थान परित्यञ्य इयाय गनती । सा इडा भनुम 
मजुतमीपप्‌ श्याम चायन्दुत्‌ ।=ो1 


भ्र ] [ वैदभारव 


३. ताद मसुिति 

मतु तम्‌ इडा दृष्ट्वा उवाच पभ्रन््-त्व काश्चसि इति] 
मत्समीपे च फिमर्थमागदयत्यति । सा इडा उद्तर्त्‌-अह व मनोरेव 
दुददिता हु खेन प्रप्ता दोहनसामप्रीमूता पुत्री श्रि । मलु पुन 
प्रन्दु-ह भगवति, त्व मम मनो दुदहिता-दु-खेन प्राप्ता दोन 
सामभीमूता पुत्री इति अात्मान र्थ क्रमात्‌ काप्णात्‌ कथयसि] सर 
इडा भरगथयन्‌-त्व या श्रमू ता पूर्वम अर्षु जलेषु भरेषु पृत्‌ 
श्राय, दपि कीरजं पदार्यविशेप, मस्तु दृधिसाप्म, आमिक्षा 
दुग्धदध्नो मिश्रणजनित पेयपदार्थै चेति धाती हवीपि चहषी 
श्रजुदयत्‌, तत ताभ्य माम्‌ अजीजनथा रत्यादयामास । सा घ्रम्‌ 
श्रासी कल्यारकारिणी वा मग्लमूता वा भद्राय कामो वा श्रि 
श्त ता तादृशीं भद्ररारिणीं मामा यन्ति परजोतपाद्नकर्मणि छ्यपकट्पय 
श्रद्धीरु-सहचरी-पत्वीं र । चेद्‌ यदि वै अकषय मामा यञ 
प्रनोत्पाद्नर्मसि श्यवस्त्पयिष्यसि सहधर्मचारिरीं विवास्य, 
प्रजया सन्तानेन पशमि गवाश्चादिभि बहु समृद्ध विष्यति । बह 
भ्रा पुष्क्लपणुसमूह च लप्स्यसे इति भाव । यम उयावाचित्‌ 
लु ध्रारिष मनाम्‌ चाशासिप्यसे अभमिलपिध्यसि, सा श्राशी 
कामना ते तव सर्वा समग्रा समद्धिष्यते सिद्धा मविष्यति । इति अनेन 
इडाया श्रामरदेण ताम्‌ एतत्‌. एताम इडा स मनु यज्ञस्य मध्यै 
सन्तानोत्पाद्ने श्रवाकल्पयन्‌ श्गीरृतयान्‌ । एतद्‌ एष यज्ञस्य कतौ 
कणो सध्यमसिति यत्‌ प्रयाजालुयाजयो अन्तरा मध्यम्‌ चिति | 
भ्प्राणा वै प्रयाजायुयाज्ञा ” श्यत प्रायो सध्ये धृतदभ्यादीनाम्‌ 
प्ाहुतिरेव यत्तस्य मध्ये इडाया मलुद्धारा ्रवङल्पनमसिति ॥६॥ 


मन्‌] प्रजाति ] [ १७ 


४, तयारच॑न्निति 

श्रना तान कामयमान समतु तव्राइडया सह्‌ श्यन्‌ 
दकपमासयो देवाम्‌ पूरयन्‌ श्राम्यन्‌ तप॒ इदन्‌, कष्टानि चनु- 
भयन्‌ इति भाव । चचार्‌ न्यवसत्‌ गहेस्ध्यजीवनलक्तण यत्तमश्रोत्‌ । 
तया इडया सहधर्मचारिस्या शक्तिभूतया वा स मनु इमा जगति 
विद्यमाना प्रजातिं सतति श्रजजञे उत्पादयामास, या इय मनो प्रजाति 
भ्रा वध्यते स्मर्यते वा| जगति सर्म जाता जनिष्यमाणा च 
स्त्रीपुरुष मनो प्रजातितवदिव मानश उन्यते। समतुयाकाच 
श्नादिप भद्र कल्याण कामना वा वेनया लालया आ्राशासत 
हब्धुमैच्न्‌, सा शी सर्वा सर्व॑या श्रसौ श्ष्य मनो छते 
समाध्यैत सफला सिद्धा बाभूत्‌। मतु सर्गान्‌ कामान्‌ तया इडया 
महधमचारि्या प्राप्तवान्‌ इति निष्क्पे । श्रथवा याम्‌ उ एनया इति 
पद्न्येद्‌ स्यात्‌ । एनया इदि इडाया द्योतक वदम्‌ । एनया अनया 
इडया इति भाव ॥१०॥ 
४, सेपेति 

निदानेन यनु धानेन लकौ ज्ञायते यद ष्पा यामनो 
इदिता आसीत्‌ › श्रपपु धृतादीनामाहूतिम्य पसन्नया यया च मनु 
भरजामि जनग्रामास, सर्वा च कामना लेव्धवान्‌ , मनुना च या यज्ञमध्ये 
अवक्रिपता सा छलु यत्‌ या इडा इति नाम्ना प्रसिद्धा । सा च इडा 
पाचरस्था साममौऽ पशदौ बा । उक्तमरित शवपयत्रारये दये 
ऽतुपदमेद~' पशवो वा इडा” इति, "स समवदायेडाम्‌ । पृ 


पुरोडाशस्य भ्रशीये पुरस्ताद्‌ धरय निदधाति, चा" दते अदय 
दृक्निणात्येति' इति च । 


€ भं 7 





प्म { वेदमासी 


सजन य द्षलु एव विद्धान्‌ आनन्‌ इडया पुरोडाशादिना 
चरति प्रखवक्त सम्पादयति, एता मानवीं प्रजातिं प्रजा सतान 
प्रनायते उसाद्यति, या मनु प्राजायत उत्पादयामास । वेना 
लालसयाः च्यथवा उ लु एनया इडया याका च आशिषे फामना 
भद्र वा श्त कामयनेसा कामनाभद्र बा श्रम जगयस् 
सम्पूर्णा कमृदूध्यते पूर्णा सनायते ॥११॥ 


श्रप्मिन्‌ भागे नाह्मणकार सूचयति यद्‌ शास्यानमिद्‌ यथथैम्‌ 
धरटितेतिदाक्स्पेण न प्रायम्‌ । श्चत्र सपक्माभ्रित्य इडाभयोगर्य 
मत्तमेव भ्रतिपादि तमस्ति ¡ इति । 


[ शतफयव्राहये १. ८. १, ७-११ ] 





६४ 
रेत्रेयत्राह्णि शुनःयैपास्याने 


वर्खस्य तितिन्ना 
१, ययेति 
(रच) सन्भ्रति। (एल) पुाधिन हरिकचन्द्रम्‌ (उवाच) नारद्‌" 
कयित शन्‌ हरिश्वन्र पुत्रनप्ठमै स्व (सानन) जगन नियन्ता 
(वस्स) देवम्‌ (उपया) परायैय्व-दहे वरुण, एतास कृपा विदि 
, यया (भे) मम (भुन ) सूल (जागव) उतोत । यदि घ्‌ पुत्र 


मेय, दं (वन) पत्रेण शर्‌ (लग) ला तुभ्य वरुणाय (जे) यद्ामि 
विरूपे पादरिप्यामि । 


२-५, तथेति 

दर्िचनद्रः नारदस्य उपदेशतलुमार श्त सदम प्रराशयनाह- 
(तयग) एवमेबाद्‌ च््योमीति 1 (ल) दस्तिचन्द्र॒ (राजान) खगन स्वामिन्‌ 
(वषर) देवम्‌ {उपषार) उपागन्दत्‌ प्राथेयामास चमे) मम॒ (पुत्र ) 
(जायताम्‌) इत्यन स्यात्‌ । अह्‌ (तेन) पुत्रस (ला) त्वा ल्दयीफतय 
(यजे) यज्ञ करिष्यामि । इणोऽपि तस्य प्राथेना समयमिम च 
स्वीर्स्य श्राद्‌-(वया) एबमरतु । तव पुरो भविप्यति ! प्व (स्य). 


स्चन्द्रमय एम ) सू (जरं ) उदुपद्यत । तस्य नाम) {रोहि ) 
इति एूनमभून्‌ 1 


२० | { दराध्य तरद 


६-२४, 

इदानी वहु, प्यति वरुणस्य दकिति हरिश्चन्द्रस्य प्र्युक्ििस्च 
तिपा्चते । प्रथम रुख रोहितस्य यति याचते, दरद वर 
स्याजञेन केनचिद्‌ समयमतिक्रामतति । वरुणश्च रोहितस्य यौन 
श्रात्तिपयैन्त दलिवन्द्रम्य व्याजान्‌ श्रवन्‌ सहते । इयमेवात्र वराय 
तितिक्ता। अत्र समानाना शब्द्वास्याना त्याख्या एन पुन न एता, 
एमारमेपे व्याख्याने भदत्त, छुगमसान्‌ 


६-८, त होवाचेति 

हरश्चनद्रध्य पुत्रे जति (स) वरुण (ल) दरश्चन्दरहुदाच 
श्रकथयत्‌-(बै) खलु (तै) त्र {पुग ) सूनुं (ननि) उषतो जा 1 
(भगेन) पुत्रेण (भा) सा-मह्य (यजस्व) उपाहर । (स) हरिश्चन्द्र (ह) 
खलु (उवाच) -यदा यश्मिन्‌ ऊकते वै बलु परथ यतने षपाद्रणीय 
जन्तु , श्न बालक (निदय) भिकान्तानि दृश दिगिति यमरत, 
स (मवति), जन्मलो दश दिमेभ्य पश्चादिति भाव । (भव) तद्‌ (त) 
पशु (मेष्य) यत्ता -यागवोगप्र (मवति) जाय । अतत सय वालं 
प्रपि-चिदशच (र) बलु (प्रस) भवतु । (भ्य) तदा (ल) तुभ्य यजे) 
य्न करिष्यामि । उरण श्गी अश्रेत्‌ - 6 षा) एवमत्तु । ऋय 
वालक निश मवतु, वदा भदे त यद्यसि । 


&-११, स हति 
(ख) तदित निर्दश (माष) वभूव । यदावा इति-खय भाव ~ 
हरिदचन्द्र कथथति-मन्ये चतौचस्य दृश दिनानि वु व्यतीता, 


वैदभारतो |] [ र्ष्म्र 


पर दन्तानाममावे अस्य अदयवा न सम्पू 1 विग्लावयव न 
यागयोग्य 1 श्रव दभ्वा चागन्ेयु , तदैव होतव्यो ऽय बालक । 


१२-२१. कप्य हेति 

(जजिरे) चखन्ना लाता । (महन) जता । लुडि रूपमिदम्‌! 
{प्य ते) पतन्ति + शक्ती दन्ता पशो यगपूर्तिं न कुवन्ति, अन 
ते पतन्तु । (विरे) पदूधातोक्लिटि र्पम्‌, अपतन्‌ 1 (प्रषलन) लु 
सूप तस्मदिव धातो, स एत्य } पनर्जापत रउति-ठुनष्सन्राना 
स्थिरत्वेन सपूरसवयपव्वात्‌ पशु मेध्य अवति । 


२२-२३ पुत्रिय हति 
(कषत्रिय ) राज-यङ्कनोखन्न वालक । यथपि य सम्पूर्णावियव 
सनात तथापि श्रय क्तत्रियपुत्र श्रस्ति। अत स्वजात्या अनुप 
" (सानाहूक } सनाह धनुराणफ्वचादिहप मभार धारयितुं शीलम 
श्माचार यण्यस तथाविध भवतु । तदा स्वजाच्युचिवव्यापास्पू्ता 
एव भेध्यरस्वमे । अत रोदित (नु, किप्रमेष सनाह्‌ प्राप्नोतु । 
२४-२७ सह मनाटमिति 
(आग्त्‌) प्राप्तशाच । शघ्यरा दृधारते स्मथं युबामूत्‌॥ वरणस्य 
रोदितयक्लायानुरेये स हर्ष्चिद्र रोहति गष्टुमभीषत्य तम्‌ 
(माप वयःमाप्न) श्माकारयन्‌ › उपाच च | (तत) प्रियपुतर। उपलालनारय 
प्रे पितृबाचिततरशब्दृप्रयोग दति सायराचार्य । पर तातवदू अय 
शब्द्‌ स्मेद्योतर सम्मोधन्चव्द्‌ एव । (प्रयम्‌) ण्व वरुण (त्वा) 
रोहित (मद्य ) दसिचन्द्राय मेन समयेन (अदान) दत्तान्‌, यदह 
खयि जाति स्वया श्रप्मै यद्य इति । खयि जाते तु मयायज्त न 


२२प्र ] { वष्एश्य तिषा 


छतम्‌ । (हत) पर महद्‌ द वभिदे यद्‌ इदानीं त॒ मया मय 
श्सुस्तध्य । चत (मह्‌) दरिस्चन्द्र (तवय) रोदितेन (म) रस 
(यजे) यच्ये । यज्ञे तर बलिमस्मै प्रदाय श्रतिक्ता पूरधिष्यामीकति माव । 


२८. सह सैति 

एतत्‌ श्रुत्या रोहित स्वलिदानाद्‌ त्रिय्यद्‌, इरिचन्रषय 
भरचन तिरस्ृत्य (ह) सलु (न) भयास्मे यज्ञ न करिष्यति । नाह क 
भरस्तावमुरयैकरोमि 1 ण्वम्‌ (उक्वा) कथयित्वा (%) रोद्रिति (भत्‌) 
शरासनम्‌ (भादाय) गृहीत्वा (मरण्य) वनम्‌ (उषातस्थौ) श्रगच्युत्‌ । 
तेय च (भरण्य) षने स (सवत्तरम) एरु वरप यादत्‌ (ववार) श्रश्रमन्‌ 
न्यवसत्‌ बा । घतुप्दणमातमरततायै ए । 


इतो $धिमा कथः पूर्वमेव “९ शररेवेति" इति 
पाठे प्रत्त वर्तते ! तव ष्टव्या । | 
[ रेतरेयत्राक्मरे ३३/२ . 





५5. 
तैत्तिरीयोपनिषदि 
शिक्षावद्ली 
1 तपः 


स्मि अलुष्ठातञ्यमिति भ्रतिपाद्यति--ऋत यथाशास्त्र 
यथाततेवय बुद्धौ परिनिश्चितम्‌ धैमिति गर्वार्या । सत्यधारण 
मिति दयानन्दस्वामिन । नियमानुशासने इत्याघुनिका । वेदा › 
हवते चेति त्राह्मणमरन्था । स्राध्याय प्रतिदिनम्‌ शम्यवदित नि स्वाथं- 
„ भावेन वरेदादिशासत्राखामष्ययनम्‌ । भगचनम्‌ ऋभ्यापन नदयो 
वा। एतानि छतादीनि अलुष्ठेयानि इति बाकथररोप । एव सवत्र 
वाक्ये उष््नीय । सय च सत्यरचन यथाश्याल्याता्य वां । 
यथादम्ट यथानुभूत यथान्नात च सय भवति । तप छन्द्रादि, क्लेश 
सदसवमिति भाव ! दम ईइद्दरियजय । शमः श्रत क्रएोपशम । 
श्रगनय गाहेप्यदकिणादषनरोयादिरूपा श्ावातन्या । श्रग्न्ोत्र 
साय प्रात मन्तपूर्वम्‌ अनौ आइुतिपरतेप 1 तदू टोतव्यम 1 
श्रतियय विद्रा सदाचारिण हितकारिण अभ्यागता जना, ते 
पूज्याः सतकवैव्या । मनुषस्य इदम्‌ मानुप लौ सबव्यबहार । 
यथाकति यथाप्राप्त तत्स इत्तैनयम्‌ } भजा स-तानोयक्ति पतेया । 
प्रजन ऋतौ ऋतौ भार्याभिगमनम्‌ 1 प्रजाति पौनोसत्ति । पुत्र 
गृट्यक््मणि परजन्नाय निवेशायितव्य । ण्तानि सर्वाणि कर्माणि 
स्वाध्यायप्वचनाभ्या सह्‌ मित्य सम्प्राद्नीयानि । 


श्भ्म |] [ वैदमाली 


स्वामिराकचाय लिति -'स्ेरितै वरममिरयुकतस्य साध्याय 
प्रवचने यत्नतो ऽनु्ठेय इत्येवमर्थं सर्वेण सह स्वाभ्यायपरपचनप्रहरम्‌ । 
स््ाध्यायाधीन हाथैलनानप्‌, श्रथसानायत्त च पर श्रेय, प्रववन च 
तद्मिस्मर्णा्थं धर्म्रवृदुध्य्थ च । श्रत खाध्यायभ्ररचनयोपदर 
कायं । 

सच्यमिति सत्यमेव श्रनुष्ठातन्यम्‌ इति सत्यवचा राधीतर 
मन्यते । सत्यवचा -मत्यमेव वच यस्य स, यथा्थैरचन । थवा 
सत्यवचा नाम रथीतर रथीतरस्य गोत्र -वश्रीय राथीतराचाय । तप 
इति तथ एव कन्तग्यम्‌ इति तपोनित्य पौरुशिष्टि उपदिशति । तपोनित 
तपसि नित्य तप प्र । श्रथवा तपोनित्यं इति नाम पौररिष्टि 
गुरशिष्दस्य पत्य पमान्‌ पोरशष्टिराचयाये । स्वाध्यायप्रवचने एव 
अलुष्ठेये इति नायो मौदूगल्य प्रतिपादयति । नाक क घुलमू । न ! 
क्म्‌ श्चफदुलम्‌। नश्चक विद्यते यस्यस्त नाक पी जन । अथवा 
नानो नाम सदुगलस्य चपरय पुमान्‌ मौदूगल्य श्राचायं । 


ददानीम वैत्तिीयोपनिपरकार प्र्रणष्ठुपसद्रन्‌ स्वीय मत 
द्दाति~तत्‌ स्वाध्याय हि णवे तप । तत्‌ प्रवचने हिएवे तप । श्रते 
एते स्वाध्यायप्रवचने एव सव॑दा तुष्टये । अय भाव --स्वाध्यायेन 
सर्वविपयाणा सत्यतपोदमशमादिकर्मणा ज्ञान भवति । प्रवचन च 
तदप भवति चदा जन तस्स स्वयमेव जीचने व्यदार च सम्पादयति 
यदिमपि स्र उपदिशति । श्त ॒स्वाध्यायप्रवचनयो दृतय सर्गशि 
कर्माणि सम्पादितानि भर्वात । देशाय द्यात्राणा ुलादवोधावैव 

विश्तरेख तत्तत्छर्मखा शब्दत इल्लेलो विहित ्ाचार्चण । 
[ इति नवमो ऽलुवाफः] 


1 आचायय्ुञ्ञासनम्‌ 


शसमन्‌ श्रलुबाफे ्राचाये जमाना पूव नियमेन य न्यनि 
श्रोतस्मातादिरर्माणि उपदिशति । अुशामन पुरपमस्छारय मवति । 
सरटरनस्य हि विशद्धसवस्यात्मन्तानमनञ्जसवोत्पदते इति स्वाभिः 
शङ्ाचाथे । 


चेदम्‌ छग्चेदादिकम्‌ शअनून्य अध्याप्य 1 चाम रुर \ 
भतुमतेन तु वेदस्य श्रध्यापयिता एवाचायै॑ भवति 1 भन्तेवासिन 
शुस्छलमिवासिन शिष्यम श्रनुशचाप्ति साररूपेण कत्तव्य व्यबहाए- 
सुपदिर्शति , 


सम्य यथाप्रमाणा्गत चच वद्‌ त्र दि । तयैव धमेम्‌ श्रतुष्ठेयानि 
वर्माणि श्नात्मभ्थिव्य वेदादिषु वछितानि चर व्यव्टर 1 स्वाध्यायाद्‌ 
अध्ययनात्‌ मा प्रसद्‌ प्रसादम्‌ उपेक्ता मा वर्दी । च्राचार्याय गुरवे 
प्रियम्‌ इष्ट धनम्‌ श्राहटय च्नानीय समपय च इत्तविवाह्‌ श्रजातन्तु 
प्राया प्रसर पाल्नधोपणे बा मा ष्यदच्छेस्ती न सिधि। यथा 
वशक्मैपरम्परे साघु प्रसरत तथैवाचरणीयम्‌ । “अनुत्पद्भ्राने ऽपि 
पुत्रे प्रकमम्याद्क्म॑ंणा तदु्पत्तौ यतन ॒वर्त॑व्य इत्यभिप्राय? इति 
शक्एचाये । 


सस्यात्‌ न प्रमदिकव्य म्यस्य उपेका न कूरव्या 1 अनूनमाप्‌ 
अगह्मएदिक न क्तेव्यमिति माव । धर्मात्‌ न प्रमदितव्य प्रमादो 
नकाय । कत्तव्यानि कर्मारि दरदलोकै परलोके च स्थितिवास्णि 


भ्र ]} { वैष्मारम 


नित्यम्‌ छल्यबित च सम्पायानि) एम हलादू श्रापमर 
कमेण न भमदित्यस्‌ । भूति मङ्गलम्‌ देशव वा । प्य भूवै 
भू्यरथाद्‌ पे्रयार्थार्‌ मगलयुर्ताद्‌ वा कमणो न वरमदितिव्यम! 
स्वाध्यायश्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय अध्ययन । 
भनचनम्‌ अध्यापनम्‌ उपदैशस्च । ते टि नियमेन कर्त॑वे । एवमेष 
देषपितृशर्याभ्या देवयतात्‌ पिनृयनना्त च न भरमदितम्य्‌ । एताति 
सर्षारि पूवयुक्गनि स्माशि निव्यमेय सम्पावानि । 


मवृदेवो सावा देवो यभ्य स यावृदेषे, मातु पजक इति. 
मीव । तारा भवस्या । एव पितृदेव पितु पूज , भाचायेदेव 
श्रावयेत पूरे अतिधिदेव अतिवीन। सत्त्तांमव। ण्ते सवदा 
एव सतकर्तेम्या , ते पुपदेशश्च पालनीय 1 


यारि चि च अन्यानि अनवद्यानि अनिन्द्तानिशिएचायदि 
लत्तितानि रिष्टं श्रभिनन्दितानि आआटतानि च कर्माणिस्यु, तानि 
स्वेया सेवितत्यानि कत्तव्यानि 1 दतशणि निन्दितानि शिष्टनतै 
छततान्यपि नौ न सेवनीफनि । याति अस्माकम्‌ श्माचार्याण 
खचरितानि शोमनच तानि सदाचारपरय्णानि कर्माणि शाना 
युक नि सन्ति तानि एव स्वया उपास्यानि लुघातन्यानि, नियमेन 
क्त्तव्यानि इति माव । इयि शतो दवपरीतानि भम्मदमपि 
चरितानिनेो न श्दुङरणीयानि ! 

ये कै च पिरोषगुणयु्ता आचाय॑त्वादिधमै विरोषिता श्रस्मत्‌ 


शरप्मत प्रेयासति प्रशस्यत ऋणा वेदक्ता नहणक्तानिनोवात्म 
गृहै आगन्येयु, तेषा खया आनेन आसनदानादिना सत्रे 


1 ब्राचा्थादुनास्नम्‌ ] { रभ 


्र्वसिवव्य श्रम श्रएनेतज्य । सवधा द्मतिथिसत्वारपयसो भव 
इनि भाव ] अयवा-मोष्ठययादिषु ण्ताटगेभयो विद्ध थ उ्वासनानि 
दाय समुचित आदर करणीय 1 तेपामुज्तो तेभ्य श्ननभयसूयन्‌ 
तेपाङुपदेशस्य सर्‌ गृद्याए इति वा भाव स्यात्‌ । 


च यन्‌ िचिद्पि देय तत्‌ श््धयैव दातव्यम्‌ 1 भ्श्रद्या 


श्रद्धाया अभावे ऽपि त्वयाधिभ्य धनादिकं देय दातव्यम्‌ । भप्द्धया 


छयदेय प्रि मपि न दातव्यम्‌ । श्रिया विभूत्या खश्क्त्यनुसासमेव देय 
दातम्‌ । हिया लज्जया च देयम्‌ । भिया भात्या चपि देयम्‌ | 
मविरा दयामैचयादिक्येण देयम्‌ । ययास्चविदपि स्यात्‌ तथा 
दानमवश्य द्‌ातत्यम्‌ , श्च-यथा स्वयमेव--सात्मविभूतिफल सेवमान 
पापीमान्‌ मविप्पसि । 


श्रैव पतमानस्य यदि कदाचित्‌ ते त्र मनसि श्रोते समारत 
वा ऊ्मणि वृत्ते वा श्रा चारलक्णे दिचिङ्गित्सा सशय स्यात्‌ +ये तत्र 
तमिन्‌ देगे के च ताह्यणा वेदस्य तरह्यणो वा ज्ञाता बुधा । 
सम्मान विचारतीला । युक्ता वृत्ते वा च्रभियुक्ता स्वय प्रवृत्ता 
कमणि । प्रयुक्ता श्चपरभयुक्वा 1 सलूक्ञा शररत श्क्र रमतय ~ 
प्रियाचस्णा । धमरमा धमैररायणा , अन्येषा चापि धरन्‌ ररवा 1 
स्यु भवतु तै यथायेनध्रभरेण त्र तिन्‌ वर्मरि वृत्ते ध्नाचारे 
वा वर्तरन्‌ उगवहरेयु , तथैव प्वमपि वर्तेथा व्यवहरे । 


श्रथ श्रभयारयातेपु केनचिद्‌ अमभ्युस्तेएु सदिध्चमानेम दोपेख 
सयोतिततषु कमेषु दत्तेषु च तथा वर्तेथा व्ययहरे यथा तेज तथाविधेषु 


कमसु भरमाणमूता वेदक जह्यविद्‌ पिचारतीला -मेवृत्तयो स्वय 


भ्र | [{ वैमा 


रवृत छपरश्वापि प्रवदिता मधुरम्यब्ह्रएशीज्ञा धरमेपययणा 
वर्तेरन्‌ व्व । 

एप दिश प्रिधि । एप उपदेश पित्रयाचार्यादीना पुन 
शिप्यादिभ्य अतुशासन रिक्ता षा असिति । एषा बेदोपनिपद्‌ वेद 
रहस्य स्तरो षा। एतद्‌ एव अदुशासन स्फार नियमेन निट 
पालनीया आक्षा वा । एव यथा पूर्वमत्र उक्त तथा सवम्‌ उपासितरर 
सेधितन्य व्यवदुतव्यम्‌ । एव चैतद्‌. उपास्य स्मिद्म्‌ अिवायैह्पेर 
नियतमेव पालनीयम्‌ । पुनर्वचनम्‌ श्वादर्ं बल्लाधानाय वा ! 


इत्याचार्थाुशासन्म्‌ । 
[ तैरिरीयोरनिषदि शिदापन्ल्याम्‌ एकादशोऽपाकः ` 
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सर्वाणि 
वितंर्‌ 
वितु 
सानाहूक 
सुपथा 
दै 
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---३४ सौवि २।११ 
७।१६ स्मर ८१५ 
दद स्यम श्ण 
२१६ स्वथमू 1. 
७।१३ स्वाध्याय ६1 
७1१२ स्वापो दयलेदका अनुबाद ६ 

९111१ ०-११ सवित ॥ 1 
७।७ ह २।१ ३1१ 
११ हता २४ 
१॥ हत २१४ 
५६ हि द 
७।१८ हिरण्मयेन ५७१५ 
५१ ६ ॥ 


ॐ सद नावधतु 1 सह्‌ नौ सुनषतु । सह वीय करवावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा ॥ च 


यौ शान्तरन्तरित्त „ शान्ति एयिवी 
शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति । 
वनस्पतय शान्तिरिश्वे देवा शान्ति- 


जंहा शाति स्व॑^शाति शातिरेव 
शाति सामा शातिरेधि1॥ च्य 


ॐ शाति णाति शाति ॥ 
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